° Digitized by Arya Samaj Foundation 


कक SE 


| Seems Toe 


Chennai an 


ya ® 


द > 


f Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
_ १-५ 


Y. 


Digitized by Arya iri Chennai and eGangotri 
~ 


लेखक | 
डॉ. रूप किशोर शास्त्री 


एम. ए., एम. फिल., पी-एच. डी. 


99] 


शर्य प्रकाशन _. 


. दरड कूण्डे वालान अजमेरी गोट दिल्ली 


e= 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रकाशक : 
. '..तिलक-राज-आर्य. 
RE प्रकाञ्चते “+ ५ 
`` । 84 कुण्डे वालान, अजमेरी गेट, दिल्ली 


į 
œ 


i 
* 


सर्वाधिकार 
लेखकाधीन 


प्रथम संस्करण - अप्रेल 298) 
द्वितीय संस्करण - 99) 


we f 


i ney हे 


> मृत्य ap 


hana 
TT ०३०००. UN 


* ee 


Yaaa प्रिटिंग ग्रेस, बाजाए सीताराम, दिल्ली-६ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


6 
7 


_ (च) सिक्ख मत में 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


3 JI 
L उदुबोधन LIA 
2. अपनी बात ( प्रथम संस्करण ) All ती. 
॥ 3. अपनी बात ( दवितीय संस्करण ) RS 
| sa MRR £ 


, क्या अण्डा, मांस, मछली प्राकृतिक खाद्य है ? 
, क्या अण्डा वानस्पतिक है ? 
, वेद धर्मशास्त्रो एवं महापुरुषों दारा मांस 
` शक्षण का निषेध । 
(क) वेद तथा अन्य धर्मशास्त्र में 
(ख) जैन मत में 
(ग) वौद्ध मत में 
(घ) इस्लाम मत में 
(ङ ) ईसाई मत में 


(छ) कबीर मत में 


Pag POOKY 
(a) महर्षि दयानन्द की दर्दभरी आवाज | res i 5 


(a) we टेनिसन के उद्गार j (9 
(अ) जार्ज वनर्डि शा कीं वेदना >. 

, वैज्ञानिक परीक्षणों द्वारा निषेध, भौतिक > 
हानियाँ एवं रोग | 
(क ) wet के सम्बन्ध में 
(ख ) मांस के सम्बन्ध में 
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40. मांस भक्षण से आध्यात्मिक हानि तथा सूक्ष्म 


शरीर का कार्य । 
u तिर्यगादि भोग योनियों में जाना निश्चित 


2. मांसाहार से शाकाहार अधिक सस्ता 
3. शाकाहार अधिक शक्तिदायक 
ya. शाकाहार से महापुरुषों का व्यक्तित्व महान्‌ 
25. क्या ठण्डे देशों में मांसाहार जरूरी है ? 
“ह. वृक्ष, वनस्पति, दुग्धादि में भी तो जीव हैं, 
फिर खाना क्यों ? 


L7. Wer मांस मछली नहीं खाया तो पृथिवी पर 
« ' 'पशुत्पक्षी काफी बढ़ जायेंगे ? 


“ye, जीवित प्राणियों के मारने में हत्यादोष है 
' तो क्या मृत. शरीर का मांस खा सकते हैं ? 


9. मांसाहार से पर्यावरण को खतरा 

, 20. प्राणी हत्या से घोर हानि 

` 2 खुशियों के अवसरों पर क्या करें ? 
22. मनुष्य इस पापकर्म को छोड़ भी सकता है ? 
23. डाक्टरों से. अनुरोध | 

. 24. सरकार से अनुरोध 

' 25. उपसंहार 
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उद्बोधन 

` श्री रूपकिशोर शास्त्री ने मांसाहार निषेध की छोटी पुस्तक लिखकर 
जनता की बहुत सेवा की है । मनुष्य स्वभावतः मांसाहारी नहीं है, प्रकृति 
ने मनुष्य को उस समुदाय में रखा है जो पूर्ण शाकाहारी है, जिसका सम्बन्ध 
गव्य पदार्थ और शाकाहार से है । जो आभिषभोजी हैं, वे भी शाकाहारी 
पशुओं का ही विशेषतः मांस खाते हैं | इस दृष्टि से जितने भी मांसाहारी 
हैं उनको मैं अग्रेजी भाषा में "Second Hand Vegetarian कहता हूँ | 
पशुओं का अपना शरीर बनाने के लिए उस भूमि पर निर्भर रहना है जिस 
पर अन्न पैदा किया जाता है । इस दृष्टि से मांसाहार, भोजन की आर्थिक 
समस्या को उत्तरोत्तर बढ़ाता जायेगा । मांसाहार जो करते हैं, उन्हें पहले 
तो पशु को अन्न पैदाकर फिर पशुओं को निर्दयता से स्वयं मारकर अथवा s 
किसी अन्य से वध कराके अपना भोजन तैयार कराना न केवल अनेक दृष्टि 
से अनुचित है बल्कि मानवता और सहृदयता की दृष्टि से भी भयंकर दोष 
है | 

संसार में प्रथम महायुद्ध के वाद फल अन्न रस शाक भाजियों का योरोप 

में प्रचार बढ़ा और निरन्तर बढ़ता जा रहा है । परन्तु यह विचित्र विडम्बना 
है कि भारत जैसे देश में स्थिति बिल्कुल विपरीत है । यहाँ का व्यक्ति 
शाकाहार की उपेक्षा करके अण्डे, मांस खाने में अपना गौरव समझने लगा _ 
है। ` 


-- सर जार्ज वर्नार्ड शा जीवन भर निराभिषाहारी ही रहे, संसार को छोड्ने 
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AAA AA लिली "कि “अरव भ तो मेरा शव | 


श्मशान भूमि में ले जाया जाय तो उसके आगे इतनी मुर्गी, बकरी और गौओं 
आदि की सवारी निकले, जिनको मैंने निरामिष अर्थात्‌ शाकाहारी रहकर 


- जीवन देने का अवसर दिया |” 


In 
१९ 
SN 


मुझे विश्वास है कि प्रिय रूपकिशोर शास्त्री की यह पुस्तक लोगों की \ 
रूचि पशुओं के प्रति न्याय दिलाने की दिशा में अग्रसर होगी । उत्साही 
युवा लेखक को मेरा आशीवाद है | 


स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती 

भूतपूर्व अध्यक्ष एवं प्रोफेसर 
` विज्ञान विभाग 

इलाहाबाद विश्वविद्यालय 


4५०५ 
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अपनी बात 
(प्रथम संस्करण) | 
बड़े ही दुर्भाग्य का विषय है कि ऋषियों, मनीषियो एवं दार्शनिको की 
पुण्यभूमि पर अखाद्य पदार्थों का प्रचार दिनों दिन वृद्धि पर ही है जबकि 
यूरोप अमेरिका आदि देशों में घट रहा है । अखाद्य और अपेय द्वव्यों का 
सेवन अधिकांश तथाकथित पढ़े लिखे लोगों में अधिक है, इससे और दुःख 
होता है । वे अज्ञानता या अशिक्षा के कारण यदि ऐसा करें तो भी क्षन्तव्य 
है | 
इस पुस्तक में वैज्ञानिकता, आध्यात्मिकता एवं तर्क को प्राधान्य दिया 
गया है, मेरी दृष्टि में कोई भी ऐसी शंका का समाधान नहीं छोड़ा गया 
' हे जो संशय ही बनी रहे या अभक्ष्य भक्षण के बड़े दोषों को स्वीकार न 
किया जाए । हर प्रकार के प्रश्नं का तर्कसंगत उत्तर देने का प्रयास किया 
गया है, अन्धविश्वास के आधार पर नहीं | 
मेरी चिरकाल से ही आकांक्षा थी कि लोगों के भक्याभक्ष्य विवेक के _ 
- लिए ऐसी पुस्तक लिखी जाय जो इस सम्बन्ध में उचित मार्ग दर्शन कर 
सके । इस आकांक्षा को माता श्रीमती प्रकाश देवी, मन्त्री स्त्री आर्यसमाज 
शादीपुर नई दिल्ली ने सतृप्रेरणाएं देकर बलवती बनाया., परम श्रद्धेय मनीषी . 
वैज्ञानिक विद्वान डॉ. स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती के आशीर्वचनों से उत्साह 
मिलता रहा है, एतदर्थ इनका ऋणी हूँ । स्नेह प्रदाता श्री प्रेमचन्द श्रीधर . 
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का आभार करना कृतज्ञता होगी, आपने अपने मुद्रणालय से परिश्रम पूर्वक 


मुद्रण कार्य यथाशीप्र कराने में सहयोग दिया । इसी परम्परा में उन सभी | 
पूर्ववर्ती लेखकों एवं विद्वानों का भी परम आभारी हँ. जिनके पवित्र विचारों, | 


* साहित्य व दिशाबोधक ज्ञान से अपने विचार व्यक्त कर सका हूँ | 


पुस्तक लेखन की दृष्टि से यह मेरा प्रथम प्रयास है, इसलिए सम्भव | 
È अनुभव के अभाव से कुछ अपूर्णता रह गई हो, विज्ञ पाठक मुझे अपने | 
अमूल्य सुझावों के द्वारा अनुग्रहीत करेंगे । आगामी प्रकाशन में मुझे इससे | 


अपने कार्य के लिए निश्चित रूप से मार्गदर्शन मिलेगा | 


मेरे इन विचारों से यदि कुछ लोगों को प्रेरणा मिल सके और उनमें . 
भश्याभक्य के प्रति विवेक जागे तो मैं अपने प्रयास को सफल TART और ' 
इससे मेरा साहित्यिक क्षेत्र में केवल उत्साह ही नहीं बढ़ेगा अपितु मुझे बल | 


भी मिलेगा i | 

. विनीत भाव से 
- आर्य समाज स्थापना दिवस: ` विदुषामनुचर : 
अप्रेल, 98 ` ` रूपकिशोर 


5, हनुमान रोड 


नई दिल्ली - uo 00 | 
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अपनी बात 
(द्वितीय संस्करण) 

KITI में दिल्ली छावनी में स्थित घौलाकुओँ आर्मी आफिसर्स इन्स्टीट्यूट 
में आयोजित एक विवाहोत्सव के अवसर पर सम्मिलित भोज में अन्य लोगों की 
भाँति मैंने भी प्लेट पकड़ी । चूँकि गुरुकुलीय शिक्षा एवं पवित्र वातावरण से 
निकलकर दिल को लील जाने वाली महानगरी दिल्ली में आया ही था तथा 
यहाँ की विकृत, भ्रष्ट एवं यावनिक कुसंस्कृति कुसभ्यता से नितान्त अनभिज्ञ था, 
अतः सहज स्वभाव से मैंने भी दूसरों की देखादेखी सजी सजाई चमकीली मेजों 
पर रखे डोंगों से भोजन परोस कर खाने ही वाला था, इतने में दैवयोग से मुझे 
उन लोगों से सर्वया भिन्न समझते हुए एक सज्जन देवतुल्य जो दूर से देख रहे 
थे दौड़कर आये और कहा “मैं सोच रहा हूँ कि आप विशुद्ध शाकाहारी हैं, 


परन्तु आपने अपनी भोजन प्लेट में अनजाने में मांस रखा हुआ है, मैं चौंका . 


तुरन्त ही प्लेट रखकर उनका मैंने हृदय से धन्यवाद किया कि आपने मुझे मांसाहार 
से बचा लिया, इस दुर्घटना ने मुझे आजतक दुःखी किया हुआ है । वहीं से मैंने 
संकल्प किया कि मांसाहार पर ऐसी पुस्तक जो आकार में छोटी भी हो और 


आध्यात्मिक, धार्मिक, मानवीय, वैज्ञानिक एवं तार्किक आधार पर लिखी जाय, . 
इसी उद्देश्य से अब से लगभग ग्यारह वर्ष पूर्व अपने विचारों को संजोकर पुस्तक - 


: रूप में लोगों तक पहुँचाने में यत्किन्चित प्रयास किया था, जो आपके सामने 
| 


विचारों में क्रान्ति, संकल्प होने, जीवों के प्रति दया का भाव पैदा करने, 
शाकाहारी लोगों का घर्मभ्रष्ट होने से बचाने तथा मांसाहारियो को भविष्य में 
अर्थात्‌ आगामी जीवन व योनि को नीच, नारकीय योनियों से सावधान करने के 
लक्ष्य से इस पुस्तक को लिखा था । हालौंकि पुस्तक लेखन के समय मेरी मात्र 
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2 वर्ष की अल्प ate हेने के करिम अमि की बहते कैंमी थीं तथा भाषा | 


की भी अपरिपक्वतावश न्यूनता स्वाभाविक थी, परन्तु प्रथम संस्करण के निकलते 
ही कुछ ही महीनों में सारी पुस्तकें बिक गईं तथा मुझे देश एवं विदेशों से बधाई 
एवं शुभकामनाएं पर्याप्त मात्रा में मिलीं लोगों ने मुझे बताया और लिखा कि 
इस पुस्तक ने कट्टर मांसाहारी लोगों पर भी जादूकर उनका हमेशा हमेशा के 
लिए मांस छुड़ाकर जीवों पर दया की है, इससे मुझे साहित्य सृजन में जहाँ उत्साह 
मिला वहीं उन सभी जीवों का आशीर्वाद भी, क्योंकि मूक जीवों को जीवन देने 
के लिए इस पुस्तक ने जीवन लेने, खाने, खिलाने वालों को दिव्य प्रेरणा एवं 
विवेक दिया । | ; 

अत्यधिक मांग के फलस्वरूप इस पुस्तक के अब तक अनेक संस्करण निकलने 
चाहिए थे, परन्तु मुझे खेद है कि ऐसा सम्भव नहीं हुआ, क्योंकि मैं उन दिनों 


पी- एच. डी. करने, अन्य पुस्तकों के लिखने, विदेश गमन एवं धनाभाव के कारण | | 


यथाशीघ्र नहीं छपा सका | 
अब दूसरे संस्करण हेतु प्रथम संस्करण में संशोधन एवं कुछ परिवर्धन के साथ 
तैयार कर कांगज, छपाई महंगी होने के बावजूद उत्साहपूर्वक आप सभी महानुभावों 
के समक्ष wear में विवेक प्राप्त्यर्थ प्रस्तुत करता हँ. । अन्त में आपसे निवेदन 
है कि आप मनोयोग और विचार पूर्वक स्वयं पढ़ें औरों को भी अधिकाधिक पढ़ाकर 
* पुण्य के भागी बनें, तथा अपने सुझावों से भी अवगत करायें | 
j आर्य प्रकाशन कुण्डेवालान के संस्थापक एवं संचालक श्री तिलकराज आर्य 
का हृदय से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होनि अत्यल्पावधि में संगणक ( कम्प्यूटर ) 


द्वारा सुन्दर तथा चित्ताकर्षक रूप में प्रकाशित किया है । 
अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानन्द ज्ञानकर्मयोगीनामनुचरः 
बलिदान दिवस रूपकिशोर 
पौष सुदी षष्ठी संवत्‌ 2047 I5, हनुमान रोड 
23 दिसम्बर, 0 नई दिल्ली - m000! 
; ल 
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विषय-प्रवेश 


वेद मानव जीवन के समस्त पहलुओं को विकसित करने के लिए “मनुर्भव 
जनया दैव्यं जनम” की उदात्त शिक्षा का सन्देश अहर्निश दे रहा है । इस 
वेद की सूक्ति का भावार्थ है कि हे मानव । यद्यपि तू मनुष्य है फिर भी 
मनुष्य बन और दिव्य शक्तियों को पैदाकर । है तो यह सूक्ति छोटी सी, 
परन्तु इसका अनुष्ठान महानु है | इस अनुष्ठान के अनेक अंग हैं, इनमें 
आहार का स्थान एवं सहयोग नितान्त आवश्यक है, चूँकि धर्मशास्त्रों में 
कहा गया है कि - 


“शरीरमाद्यं खलु TAT । 


ञ्यः स्कन्धा आहार निद्रा ब्रह्मचर्यम्‌ ।।” 
तथा i š 


“आहार शुद्धौ सत्वशुद्धिः सत्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृतिः” | 

अर्थात्‌ स्वस्थ शरीर ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्ति का प्रथम 
साधन है, जिसके तीन स्कन्ध हैं आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य | आहार 
(भोजन) की शुद्धि नितान्त आवश्यक है । आहार ही मनुष्य का महत्वपूर्ण 
' विकासोन्मुखी साधन है । 

परन्तु यहाँ पर स्थूल-सूइ्म दृष्टि से विचारणीय यह है कि आहार कैसा 
हो ? आहार के अन्तर्गत तो- अण्डा, मांस, मछली, शराव आदि भी है, 
जिसे आज का अपने को विकसित (Advanced) एवं शिक्षित कहने वाला 
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वर्ग भी प्रयोग कर रहा है, और भक्ष्याभष्ष्य में अविवेकी डाक्टर लोग भी 


प्रेरणा देकर निरीह बेजुवान जनता का सर्वनाश कराकर मनुष्यों को घोर: 


नरक में डालते व स्वयं पड़ रहे हैं । वैसे तो “कोपि स्वाभाविक दोषो 


न शक्यो वारयितुम्‌” अर्थात्‌ जिरूका कोई गुण या दोष जीवन में यदि: 


स्वाभाविक Habit is the Second Nature बन चुका है, उसे दूर करने 
में अधिकांश लोग असमर्थ देखे जाते हैं, ऐसी जनश्रुति है, परन्तु यदि वह 
मानवीय हृदय वाला है तो अवश्य ही छोड़ सकता है, दुष्ट प्रवृत्ति वालों 
की तो बात अलग है । अतः यहाँ पर आहार के सम्बन्ध में सरलतम ढंग 


से मानवीय, भौतिक, आध्यात्मिक, तार्किक एवं वैज्ञानिक आधार पर प्रकाश . 


डाला जायेगा । विस्तार में न जाते हुए मुख्य विषयों पर ही लेखनी चलाकर 
MY WY करना उचित होगा | 


opp 
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क्या अण्डा, मांस, मछली 
प्राकृतिक खाद्य है ? 


अण्डा, मांस , मछली आदि ATA पदार्थ मनुष्य जाति का स्वाभाविक . 


खाद्य (Natural Food) नहीं है, बल्कि ये उक्त पदार्थ पूर्णतः गन्दे, रोगकर, 
अस्वास्थ्यकर व निकृष्टतम योनियों में पहुँचाने के अतिरिक्‍त और कुछ नहीं 
हैं, इसको इस प्रकार से स्पष्ट और सिद्ध किया जा रहा है | 


l. 


यदि यह स्वाभाविक खाद्य होता तो समाज का अधिकांश शाकाहारी 
वर्ग इससे बहुत घृणा नहीं करता | मांस को खाता हुआ यां बिकता | 
हुआ देखकर बहुतों को वमन उल्टी आदि हो जाती तथा जी खराब 
हो जाता है । 


- कोई भी कसाई की दुकान पर जाकर मांस का एक टुकड़ा काटकर 


अपने मुँह में डालने का इच्छुक नहीं होता, परन्तु किसी शाक या सब्जी 
का पर्याप्त हिस्सा खाने में किसी को तनिक भी हिचकिचाहट नहीं , 
होती । 


- एक बिल्ली के बच्चे, एक मुर्गी के चूजे ( बच्चे ) एवं एक सेव को 


एक कमरे में रख छोड़ो | बिल्ली का बच्चा मुर्गी के बच्चे को तुरन्त 
चट कर जायेगा, सेव को नहीं । यदि बिल्ली के बच्चे के स्थान पर. 
मनुष्य के बच्चे को छोड़ दो तो वह सेव को उठाकर खाने लगेगा और 

मुर्गी के बच्चे से दोस्ती का हाथ बढ़ाकर प्रेम करेगा | 
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, मनुष्य अपने कमरों) शो रूम्स आदि को शाकाहारी महापुरुषों, फूलों 


` पत्तियों, फूलों व प्राकृतिक सात्विक प्रिय चित्रों से सजाता है, लेकिन 


CH 


(ed) 


गाय, बकरी, मुर्गी, सुअर आदि पशु पक्षियों की हड्डी, मांस या अण्डों 
से नहीं सजाता | बल्कि मांसाहारी भी इनसे परहेज करते हैं । अतः 
सिद्ध है कि प्रभु ने मानव के हृदय में मांसाहार के प्रति स्वाभाविक 

घृणा पैदा कर दी है । | 


, मांस या मांसाहार खुले आम नहीं बिकता और न ही इसकी दुकानें | 


खुले आम होती हैं, अपितु चोरी छपे परदे में या एकान्त स्थान में विकता 
है इसलिए “कि ऐसे हदय विदारक दृश्यों को आम जनता से छिपाया 
जाता है इसके विपरीत शाकाहार आम बिकता है, अतः सिद्ध है किं | 
शाकाहार को ही सर्वत्र मान्यता प्राप्त है । 


. यदि किसी शाकाहारी के घर में दुर्भाग्य से कोई मांसाहारी हो जाए | 


तो उसे घर में मांस बनाने, बनाकर छुपाने और खाने में भी डर बना | 
रहता है, क्योंकि अन्य लोगों को ये क्रियाएं देख कर घृणा होकर उनकी | 
तबीयत खराब न हो जाए । | 


- बेजुबान, दयायाचक पशु पक्षियों को मारने में हाथ पैर की तो बात ही | 


क्या, हदय भी कांप उठता है | 


- मांसाहारी प्राणियों को पसीना नहीं आता और गर्मी को शान्त करने | 


के लिए जीभ को बाहर निकालकर हफहफाते हैं किन्तु स्वाभाविक | 
शाकाहारी प्राणी एवं मनुष्यों को पसीना अवश्य आता है तथा ये जीभ | 
भी बाहर नहीं निकालते हैं और न हफहफाते हैं | | 


- यदि मनुष्य का स्वाभाविक आहार मांस होता तो ईश्वर उसके दांत | | 
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और नाखूनों को मांस खाने वाले हिंसक जानवरों की तरह तीक्ष्ण बनाता 
तथा जीभ को भी हिंसक पशुओं की तरह चपचप एवं चाटकर पानी 
पीने वाली बनाता, लेकिन ऐसा नहीं है । र 


- मांसाहारी हिंसक जानवरों के दांत नुकीले, तेज, लम्बे, दूर-दूर एवं विरल 


तथा प्रायः पन्जे भी तेज नाखून वाले और नुकीले होते हैं, जिससे वे 
शिकार को पकड़कर चीड़ फाड़कर खा सकें | लेकिन शाकाहारी 
प्राणियों व मनुष्यों के दांत छोटे, चपटे, सघन, सटे हुए और लगभग 
बराबर होते हैं तथा ये किसी भी जीवित प्राणी को इनसे मारने एवं 
खाने. में असमर्थ होते हैं । 


- मांसाहारियों को दिन. की अपेक्षा रात में अधिक दीखता है, उनकी 


आकृति भयानक होती है तथा प्रायः सभी मांसाहारी प्राणी डरते 
हैँ | 


` मांसाहारी भोजन चबाते नहीं अपितु निगल जाते हैं । 
* मांसाहारियों के जन्म के समय आंखें बन्द रहती हैं और कई दिनों 


बाद खुलती है, किन्तु मनुष्य व शाकाहारी प्राणियों के साथ ऐसा नहीं 


OO होता । 
- मांसाहारियों में मैथुन के समय नर और मादा के .गुप्तांग प्रायः जुड़ 


जाते हैं, परन्तु शाकाहारी प्राणी इसके अपवाद हैं | 


« मांसाहारी प्राणियों की भोजन नलिका छोटी होती है, क्योंकि मांसादि 


अभश्ष पदार्थ सड़ने के भय से जल्दी निकल जाय, लेकिन मनुष्य की | 
भोजन प्रणाली लगभग 30 फुट लम्बी होती है और 8 घण्टे में मल 
में बदलकर बाहर निकलता है तथा इतनी शीघ्र सड़ता भी नहीं है । 
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. CA बच्चे ने जन्म से मांस खाना सीखा ? यदि मांसाहार स्वाभाविक | 
होता तो वह मां, गाय, या बकरी का दूध न पीकर मांस व अण्डा ही । 
. खाता, परन्तु जन्म से ही दूध पीकर बहुत सुन्दर तथा स्वस्थ रहता 
है | ‘ ; 2, 
07. इसके अतिरिक्त दुनियां के किसी भी धर्म, मजहब, सम्प्रदाय या महापुरुष | 
ने किसी भी मनुष्य को मांसाहार करने की छूट नहीं दी, न उपदेश ' 
और ना ही परामर्श दी, बल्कि अपने अपने ढंग से जोरदार शब्दों में 
. बिल्कुल न खाने पर बहुत ही बल दिया है । 

इस प्रकार उक्त न्यायसंगत प्रमाणों एवं तकों से स्पष्ट हो जाता है कि | 
अण्डा, मांस, मछली इत्यादि अभक्ष्य अर्थात्‌ मांसाहार मनुष्य का स्वाभाविक 
भोजन नहीं है, यदि उक्त तथ्यों को जानते हुए भी कोई यह सिद्ध करने 

'का दुस्साहस करता है कि अण्डा मांस मछली मनुष्य का भोजन है तो 

समझना चाहिए कि उसने अपना विवेक खो दिया है । | 


कक 


“ 


WA AAA 
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क्या अण्डा वानस्पतिक है: 9 
(VEGETABLE EGG) 
अण्डे खाने या इसका पक्ष लेने वारे लोगों की धारणा है कि अण्डा 
तो शाकाहार है क्योंकि उनका कहना है कि यह कृत्रिम तरीके से तैयार 
किया जाता है. इसलिए यह वानस्पतिक या शाकाहार खाद्य पदार्थ है, इसके 
खाने में कोई दोष नहीं है । 
परन्तु उन अण्डाहारियों या समर्थकों की उक्त धारणा पूरी तरह से 
निराधार तथा अमानवीय है । अनुभवों, प्रमाणों एवं प्रत्यक्ष क्रियाओं के माध्यम 
से यहाँ स्पष्ट करते हैं कि अण्डा तो पूर्णतः मांसाहार पदार्थ है तथा उसमें 
जीव होने के कारण जीव-हत्या भी है, जिसे एक घोर पाप कहा है - 
LWA अपनी कर्म-भोग व्यवस्थानुसार चार प्रकार की योनियों में दिचरण 
करते हैं । कहा भी गया है कि “चतुर्विध-शरीराणि तु. 
जरायुजाण्डजोद्भिज-स्वेदजाख्यानि ।” अर्थात्‌ - 
(क) जरायुज ( जेरी या झिल्ली से उत्पन्न योनि यथा मनुष्य, 
पशु) | 
(ख) अण्डज ( weet जातानि-अण्डजानि-पक्षी पन्नगादीनि 
अर्थात्‌ अण्डों से उत्पन्न योनि, यथा-पक्षी सर्प आदि I 
(ग) sigue (भूमिं उद्भिद्य जातानि उदिभजानि अर्थात भूमि को 
फोड़कर उत्पन्न योनि यथा-वृक्ष वनस्पति आदि ) । 
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(घ) स्वेदज ( पसीने से उत्पन्न योनि यथा-जूँ आदि ) । 


अभिप्राय यह है कि चार प्रकार की ये जीवों की योनियाँ हैं, जिनमे 


जीव अपने कर्मानुसार आता जाता रहता है, इन योनियों में अण्डा भी है 
अतः यह जीवित प्राणी है जो गर्भ में स्थित रहता है । 


2. 


> 


अण्डों के जीवरहित होने के आधार पर स्त्री के भ्रूण (गर्भ ) में स्थित 
एक मास के अण्डा सदृश पिण्ड बच्चे को खाना क्या कोई पसन्द 
करेगा ? 

Wer दो भागों में विभक्त है - एक सफेद भाग और दूसरा पीला 
भाग | सफेद भाग नर का वीर्य और पीला भाग मादा का रज 
है | अण्डा इसी wad से मिश्रित एक मांस पिण्ड या लोथड 
हे । गर्भस्थ मांस पिण्ड में जीव होता है, अतः यह जैविक है । | 


_ अण्डा बाद का मुर्गा या. मुर्गी है, अण्डे के सफेद भाग से पंख at 


` लाल या पीली जर्दी से पीठ, पेट, कण्ठ, चोंच, आँख, नाक, कान, ट| 


Oi í 


fa) 


N 


तथा पंजों आदि का निर्माण होता है । 


, यह शाक फलादि की तरह खेत, पाधि, वृक्ष, लता झाड़ी या बेल आँ 


से पैदा नहीं होता | 


. दुनियां का कोई भी फल, वनस्पति व सब्जी, पेट से या नर मादा | 


रजवीयं की तरह से पैदा नहीं होता, परन्तु अण्डा तो नर मादा के 
से ही उत्पन्न होता है | 


| 
, मुर्गी या मुर्ग से पूर्व चूजा ( छोटा बच्चा ) होता है और चूजे से 
` गर्भरूप में अण्डा, जिसमें मुर्गे या मुर्गी का जीव विद्यमान रहता है 
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इक्कीस दिन के बाद अण्डे से चूज़ा निकलता है, जो मांस पिण्ड शरीरी 
जीव है । 

संसार में अधिकांशतः मुर्गी के अण्डों को खाया जाता है, और मुर्गी, 
जिनको कि देखकर घृणा ही नहीं, बल्कि उल्टी आये, ऐसे we से 
गन्दे पदार्थ ¬ जैसे थूक, उल्टी, रट, खकार, टट्टी, Wi सड़ी चीजें, 
गन्दे कीड़े मकोड़े आदि सभी को खाकर ही तो अण्डा बनाती है, लानत 
है ऐसी बुद्धि रखने वाले मनुष्यों को जो te, टट्टी, उल्टी, थूक, खकार 
आदि से बने AVS को प्रभुस्मरण की प्रातःकाल की बेला में चट कर 
जाते हैँ, फिर भी कहते हैं कि हम उच्च शिक्षित (Well educated) 
हैं | अफसोस | महा अफसोस ॥ 


. यदि अण्डों में विटामिन्स हैं, तो मुर्गी जिन पंदार्थो को खाती है उनमें 


भी विटामिन्स होने चाहिए । बिना कारण के कार्य नहीं हो सकता . 
या तो यह मानो कि इन we मलादि पदार्थों में विटामिन्स नहीं हैं _ 

तो अण्डों में भी नहीं होंगे, तो फिर अभी से अण्डे खाने तुरन्त बन्द 
कर देना चाहिए और यदि अण्डों में विटामिन्स मानते हो तो अण्डों 
को खाने को क्या आवश्यकता फिर तो विटामिन्स का खजाना विष्ठा, 
te, थूक, टट्टी, खकार आदि Ta पदार्थो को कूड़ेदान या गन्दी जगह 
पर फैकने के बजाय खा लेने चाहिए, चूँकि ऐसा कर लेने पर पैसों 
और समय की वंचत, मुर्गे या मुर्गी के प्राणों की रक्षा व बिना हिंसा . 
के सारी विटामिन्स की पूर्ति तथा प्राप्ति हो जाएगी । 


- यदि यह कहो कि अब तो अण्डे कृत्रिम आ रहे हैं । मुर्गी के गर्भ 


से उत्पन्न नहीं होते, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि कोई जादूगर का वजरवट्टू 
तो है नहीं, जिसको घुमाने से तुरन्त पैदा हो जाए या कोई मन्त्र नहीं,. 
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जिसके पढ़ देने से अपकी पेटी अण्डों से भर जाए । वे तो रजवीर्य 
के मेल से ही पैदा होते हैं और वैज्ञानिक तथ्य है कि इन अण्डो में 

. जीव और सफेद व पीली जर्दी होने से वे मांस पिण्ड ही हैं । 


I2 Who says egg is Vegetarian ? 


"To label egg as Vegetarian egg, is fraudulent, malicious. 
and misleading, as the egg does not grow on trees but | 
develops in the reproductive organ." 
Hindustan Times dated 6.6.982; 
3. कृत्रिम अण्डा बिना जीव एवं मांस के नहीं रह सकता है । अभी पिछले 
कुछ समय पूर्व वैज्ञानिकों ने स्त्री पुरूष के रजवीर्य को लेकर परखनली 
में कृत्रिम तरीके से बच्चों का जन्म दिलाकर संसार को दिखा दिया | 
है कि कृत्रिमता में भी जीव हैं, वे बच्चे आज भी जीवित हैं | क्या । 
कोई बिना जीव तथा मांस पिण्ड शरीर के जीवित रह सकेगा, फिर 
तो इस तरह के कृत्रिम बच्चे को वानस्पतिक बच्चा (Vegetable 
Child) या निर्जीव कहकर खाना शुरू कर दो, क्योंकि वह भी तो कृत्रिम 


विधि से तैयार हुआ है । | 
4. Th विषय में डॉ. जे. एमन विल्किंज के क्रान्तिकारी और मार्मिक ' 
Eo (>: 


| 
The egg is the unborn chick. Egg eating is Prienatal | ; 
poultry robbing or chicken foeticide. | 

(Dr. J. Amon Vilking) | व 
. अर्थात्‌ अण्डा अनुत्पन्न मुर्गी का बच्चा है | अण्डा खाना किसी गर्भ प 


पर डकैती डालना है या मुर्गी के बच्चे की सरासर हत्या है । (९ 
मे | ES E 
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35. संसार का सर्वमान्य पवित्रतम ग्रन्थ वेद जो कि परमात्मा की वाक्‌ एवं 
` स्वयं स्वतः प्रमाण है, स्पष्ट शब्दों में अण्डे खाने वालों को कठोरतम 
दण्ड का विधान करता है । 
| य आमं मांतमदन्ति पौरूषेयं च ये क्रविः । 
» गर्भान खादन्ति केशवोस्तानितो नाशयामसि ।। 
अथर्ववेद 8/6/23 
अर्थ है कि जो कच्चा मांस खाते हैं, जो मनुष्य का मांस खाते हैं और 
. शराव में गति करने वाले कौए की वृत्ति को धारण करने वाले जो लोग 
अण्डो या गर्भो को खा जाते हैं ऐसी दुष्ट वृत्ति वाले लोगों का समाज 
से नाश कर देना उचित है | अन्य मंत्र में भी कहा है - 


पिङग रक्ष जायमानं मा पुमांसं स्त्रियं क्रन्‌ । 
आण्डादो गर्धान्मा दमन वाधस्वेतः किमीदनः ।। 


अथर्ववेद 8/6/25 


' अर्थात, हे समाज सेवी, पराक्रमी, आृतवादी पुरूष । तुम उत्पन्न होने 
| वाले पुल्लिंग या स्त्रीलिंग को मत मार बल्कि रक्षाकर । तेरे शासन में अण्डे 
खाने वाले, गर्भा को नष्ट करने वाले यदि इन्हें नष्ट करें एवं खायें तो 
उन प्राण लुटेरों को अवश्य ही समाज से निस्संकोच दूर हटा दे | 
। परमात्मा ने वेद में अण्डो को गर्भ कहा है, और उनको खाने वालोंको 
।कठोरतम दण्ड देने का विधान किया है । यदि ऐसा नहीं होता तो यहाँ 
पर वेद में ऐसी बात नहीं कही जाती । अण्डे खाने वाले लोगो । यदि 
तुम वेद की भी बात नहीं मानोगे तो तुम “नास्तिको वेद निन्दकः” अर्थात्‌ 
। नास्तिक एवं वेदनिन्दक हो । चाहे हम लोगों की बात मत मानो कम से 
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कम परमात्मा की तो मानो और यदि वेद और परमात्मा की बात तुम्हें 


e नहीं जँचती तो वेद के ही शब्दों में तुम दुष्ट तथा राक्षसवृत्ति वाले ही हो, . 


` इसमें कोई सन्देह नहीं । 
ऊपर दिये गये सभी प्रमाणों, सिद्धियो से व वैज्ञानिक तथ्यों से सिद्ध 


है कि कृत्रिम तथा प्राकृतिक दोनों प्रकार से अण्डा मांस पिण्ड धारी जीव | 
है, और कोरा मांसाहार है | इसलिए इस गलत आहार एवं लोक परलोक | 


को बिगाड़ने वाले पदार्थ से बचकर सही आहार पर आ जाओ क्‍योंकि 
तुम्हें परमात्मा ने विवेक बुद्धि दी है ।'प्रभु बड़ा दयालु है, उसने आपके 


लिए अन्य प्रकार के अच्छे से अच्छे पदार्थ बना दिये हैं, उनका सेवन | 


करो | 
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] वेद धर्मशास्त्रों, एवं महापुरुष 
द्वारा मांस भक्षण का निषेध 
पिछले प्रकरण में उद्धृत दो मन्त्र प्री तरह से अण्डा मांस भक्षण का 
निषेध ही नहीं बल्कि खाने वालों को कठोरतम दण्ड का विधान करते हैं, 
इस सम्बन्ध में और भी प्रमाण निर्णयार्थ प्रस्तुत हैं - 
यः पौरुषेयेण क्रविषा TST यो आशव्येन पशुना यातुषानः | 
यो अन्याया भरति क्षीरमग्ने तेषां शीर्षाणि हरसापि वृश्च ।! 
ऋग्वेद -0/87/6, अथर्व 8/3/5 
| अर्थात्‌ जो दुःखी जीव से, पुरुषवध से, धोड़े और पशुओं के मांस से 
! अपने को पुष्ट करता है और अवध्या (न मारने योग्य) गौ के दूध को 
' नष्ट करता है । हे अग्निस्वरूप राजन । तू ऐसे लोगों के शिरों को अपने 
। बल से काट डाल | 
अन्य धर्मशास्त्रो के प्रमाण - 
यक्षरक्षः पिशाचान्नं मद्यं मांसं सुरासुवस । ( मनुस्मृति) 
| मद्य, मांस, सुरा, आसव ये राक्षस और पिशाचों के आहार हैं | 
| अनुमन्ता विशंसिता निहन्ता क्रम-विक्रयी । 
| संस्कर्त्ता चोपहर्ता च खादकश्चेति घातकाः ।। 
मनुस्मृति 5/5l 
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LRA देने वाला 2. काटने वाला 3. मारने वाला 4. खरीदने | 
वाला 5. बेचने वाला 6. पकाने वाला 7. परोसने वाला तथा 8 खाने वाला, | 


आठों प्रकार के व्यक्ति महादुष्ट एवं पापी माने गये हैं । 
आत्मार्थं यः फरप्राणानु हिंस्यात्‌ स्वादु फलेप्सया । 
व्याघ्र WH श्रुगारैश्च राक्षसैश्च समस्तु सः ।। 


| महाभारत-अनुशासन पर्व | 
जो स्वाद की इच्छा से अपने लिए दूसरों के प्राणों की हिंसा करता | 


है, उसे व्याघ्र, गीधु सियार और राक्षसों के समान माना गया है । 
| जैन मत में - | 
जैन धर्म के 24 वें तीर्थडकर महावीर स्वामी कहते हैं - 
सव्वेसिं जीवियं प्रियं नाइवा एज्ज कंचणं” 


अर्थात्‌ संसार में सभी प्राणियों को अपनी जानें प्यारी हैं । आयु प्यारी | 


है, सुख प्यारा है । सभी को दुःख और वध बुरा लगता है सभी जीना चाहते | 


हैं, मरना कोई नहीं, इसलिए ऐ दुनिया के इन्सान किसी भी प्राणी की हिंसा | 


' मत कर | 


लो । मांस खाकर अपने पेट को कब्रिस्तान का रूप मत दो | 

जैन मत का मानना है कि प्राणियों के वध किये विना मांस प्राप्त नहीं 
होता । मांस का टुकड़ा कच्चा हो या पकाया गया हो, उसमें उसी जाति 
के असंख्य जीव निरन्तर पैदा होते रहते हैं, जिं जाति के पशु का मांस 


है । अतः मांस घोर हिंसा से प्राप्त होने के कारण सर्वथा TAT है ! 
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बौद्ध मत में 


यज्ञ में घोर अज्ञान एवं वैदिक विद्या के अनभ्यास व विस्मरण हो जाने 
के कारण नास्तिकों द्वारा प्रारम्भ की गई हिंसा के विरुद्ध महात्मा बुद्ध 
ने वहुत बड़ी बगावत करके एक नये बौद्ध मत की स्थापना की थी | कहा 
गया है - 
पंचा इमे भिक्खवे वाणिज्ज उपासकेन अकरणीया | 
कतमे पंच सत्यवाणिज्जा, सत्तवाणिज्जा, मंसवाणिज्जा, 
मज्जवाणिज्जा विसवाणिज्जा । (अंगुतर निकाय ) 
बौद्ध भिक्षुओं या बौद्ध मतानुयावियो को मांस, मदिरा, विष तथा सजीव 
प्राणियों का व्यापार नहीं करना चाहिए | , 
मांस दुर्गन्धियुक्त है । म्लेच्छों, राक्षसों दारा सेवित है, बौद्धों दारा त्याज्य . 
है । बौद्ध मतानुयायी खून व मांस का आहार नहीं करते चूँकि यह अभक्ष्य 
एवं घृणित है । | | 
इस्लाम मत में 
मुसलमानों के पैगम्बर मुहम्मद ने लिखा है - 


REN मनफिल ae व्यरहम कुमरंहमान । 

(हदीस ) 

दुनियाँ के प्राणियों पर रहम करो, खुदा तुम पर बड़ी. मेहरवानी 
करेगा | ; ; ; 
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र्‌ 


बैजा तवल्ला साआ फिल अरदे लयुक सिद फीहा । 
व युह लिकल हरसा वन्नस्ल वल्लाहुला युहिब्बुल फसाद ।। | 
( कुरान शरीफ-दूसरा पारा-नौवां रूफू-सातवाँ आयत ) | 
वेगुनाहों एवं वेजुवान जानवरों का खून न बहाकर यदि अमन कायम 
रखोंगे -तो अल्लाह भी अंमन में रहता हुआ आपसे मोहब्बत करेगा और 
. जो लोग जमीन पर फसाद करते हैं, वेजुबानों का खून बहाते हैं, ऐसे लोगों | 
से अल्लाह मोहब्बत नही रखता | 
लई यना लल्लाह VE मुहा वला दिमा उहा, वला की यचा 
लोहुतकवा | ( कुरान शरीफ- TREI7, 3) 
अल्लाताला खून, खाल और गोश्‍त को बिल्कुल पसन्द नहीं करता | 
अल्लाह को तुम्हारी बलि, कुर्वानियों के गोश्त व खून से कोई प्रयोजन नहीं, | 
उसे तो केवल आपके विश्वास, श्रद्धा एवं प्रेम की जरूरत है । 


ईसाई मत में 


ईसा मसीह की जीवों के प्रति सहानुभूति - | 

“तोतों को पकड़कर ले जाते हुए शिकारी से ईसा मसीह ने पूँछा कि | 
तुमने इनको क्यों पकड़ रखा है ? उत्तर मिला - “रोजी रोटी कमाने | 
के लिए।” ईसा ने फिर पूछा कि उस समय तुम क्या महसूस करोगे जब | 
“कोई बलवान्‌ शिकारी तुम्हें, तुम्हारे बच्चों, माता पिता व पत्नी को रोजी 
` रोटी कमाने के लिए पकड़कर ले जाए, उत्तर मिला - “बहुत बुरा” | | 
तब इनको छोड़ दो, ये भी तुम्हारी तरह जीव हैं तथा तुम्हारी तरह ही आजाद | 
` "पैदा हुए हैं | कोई भी मांस तुम्हारे ओठों को छूकर तुम्हारे शरीर को | 
न बना पाये । अतः अपनी आजीविका ईमानदारी से कमाओ । कमाने | 
का तरीका भी पवित्र, ठीक़, अच्छा और अहिंसक हो । 
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3 सिक्ख मत में 
नानक प्रकाश के “मानुआ राक्षसा दी कथा” में वर्णन है कि मांस खाने . 
वाले सभी राक्षस हैं | 


जो रत लागे कापड़ा, जामा होय पलीत । . 
जो रत पीवे मानसा, तिन क्यों निर्मल चीत ।। 
अर्थात्‌ कपड़े पर कोई भी खून की बूँद पड़ने पर वह अपवित्र हो जाता 
है, वही खून जब मनुष्य पीयेगा तब उसका चित्त निर्मल कैसे हो सकता 
है | 
गांजा, भांग, मद्यपान, मांस मछली जो खाय । ˆ 
बाको जप, तप, नेम अस, ब्रत सव दिरथा जाय ।। | 
WA साहिब ) 
मांसाहार के कुकूत्य को देखकर गुरूनानक का हृदय रो पड़ता है, वे . 
लोगों को समझाते हैं कि यह सरासर जीवहत्या और महापाप है; उनकी 
आत्मा से ये शब्द निकल पड़ते हैं कि - 
रै फरमान दीवान का, खसि प्यादे जे खाहिं | 
बांही बद्धे मारियहि, मारे ते कुम्लाहिं ।। 
अभिप्राय है कि दीवान के आदेश से जो प्यादे बकरों आदि बेजुबान 
प्राणियों को मार काटकर खा जाते हैं, उनको बन्दी बनाकर इतनी यातनाएं 
भुगतनी पड़ेगी, कि वे त्राहि तराहि मचाएंगे | 
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कबीर मत में 


सामाजिक कुरीतियों, धार्मिक पाखण्डों ढोगों को समाप्त करने हेतु अनूठी 
शैली के लिए विख्यात सन्त कबीरदासजी ने.जीव हत्यारों एवं मांसाहारियों 
को घोर निन्दा के साथ-साथ उन्हें इस कुकृत्य से सचेत करते हुए कहा | 
है = 
मांस मांस सब एक हैँ, मुरगी हिरनी गाय । 
मांस देखि जो खात हैं, तो नर नरकहिं जाय ।। 
) अर्थात्‌ मुर्गी हिरणी या गाय सभी का मांस तो एक सा ही है । मांस 
खाने वालों को नरक की यातनाएं अवश्य ही भोगनी होंगी । 


जीव मत मारो बापुरा, सबमें एकहि प्राण | 

हत्या कबहू ना छूटती, कोटिन सुने पुरान ।। 
सभी प्राणियों में प्राण तो एक सा है, उसकी हत्या मत करो कितने । 
ही वेद शास्त्रों पुराणों को सुनलो लेकिन उस जीव हत्या से बच नहीं | 
सकते | ; | 
_ सबमें एक खुदा ही कहत हो, तो क्यों मुरगी मारो । 
कवीरदास जी का सन्देश है कि यदि तुम यह मानते हो कि खुदा सब | 
में एक है तो क्यों जीव हत्या करते हो । : | 


महर्षि दयानन्द की दर्दभरी आवाज 


महर्षि दयानन्द सरस्वती ने सत्यार्थप्रकाश तथा अन्य अपने रचित ग्रन्थों | 
में ये निम्न विचार प्रस्तुत किये है - É 
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हे मांसाहारियो | जब कुछ काल वाद पशु न मिलेंगे तब तुम मनुष्य 
का मांस भी छोड़ोगे या नहीं । 


उत्तम पुरुषों को मांस देखना भी उचित नहीं, खाने की तो बात द्र 
रही | 

मांस का प्रचार करने वाले सभी राक्षस समान हैं वेदों में मांस खाने 
का कहीं उल्लेख नहीं | 
मद्य मांसाहारी म्लेच्छ कि जिनका शरीर मद्यमांस के परमाणुं से ही 
पूरित है, उनके हाथ का न खावें । 


लार्ड टेनिसन के उद्गार 


“We who are deaf to suffering creature's cries, 
Remember their sound goes up to heaven, 
Perchance a day may come when we shall crave, 
for murcy to be given." ; 


अर्थात्‌ हम लोग उन दुःखी जीवों के द्रवित आर्तनाद को सुनने के लिए 


बहरे बन जाते हैं, याद रखो कि उनकी आहें स्वर्ग तक पहुँचती हैं | सम्भव 
है कोई दिन ऐसा आ जाए जब हमें अपराध की क्षमा याचना के लिए 
गिड़गिड़ाते हुए मिन्नतें करनी पड़ें । 


जार्ज बर्नार्ड शा की वेदना 
अरे मनुष्यो | जानवरों और पक्षियों को भी जीने का हक दो, we 


खाकर पेट को चलता फिरता कब्रिस्तान मत बनाओ । | 


Rr = 
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वैज्ञानिक परीक्षणों द्वारा निषेध, भौतिक 


हानियां एवं रोग 
( अण्डों के सम्बन्ध में ) 


L उण्डा पूर्णतः मांस होने के कारण डॉ. गोबिन्दराज अपना परीक्षणानुभव 


लिखते हैं - 


“Eggs are acid forming having an excess of nitrogen, fat | 


and Phosphonic acid and cannot therefore form natural deit of 
man 


(How healthy are eggs ?) 
a अण्डों में प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन, फासफोरिक एसिड और चरबी 
होती है, इनकी अधिकता के कारण शरीर में तेजाबी द्रव्य पैदा हो जाता 


है , अतः यह प्राकृतिक भोजन न होने के कारण मनुष्य अनेक रोगों का | 


शिकार बन जाता है । 


2.D.D.T. in eggs : After eighteen months research, it has 
been established that 30% of eggs contain D.D.T. Poison 


Agriculture Deptt. Florida America 
Health Bulletin 


अठारह महीने की शोध के पश्चात्‌ पाया गया कि अण्डो की 307, 


मात्रा डी.डी. टी. विष से युक्‍त है । 
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3. Diseases caused by cholesterol ):— Cholesterol present 
in eggs in an important cause of arteries, heart, brain, kidney 
diseases and gall stones 

Dr. Katherine Nimmo. 


D.C. R.N California (U.S.A.) 


अण्डे की जर्दी में कौलेस्ट्रोल नामक अत्यधिक भयावह तत्व होने के 
कारण जिगर में जमा हो जाता है, तथा अण्डों में अधिक मात्रा में होने 
के कारण, हदय रोग, उच्च रक्तचाप, गुरदों की बीमारी, मस्तिष्क तथा पथरी 
आदि रोगों. की सम्भावना अवश्य है | 

4. When eggs are eaten, the cholesterol content of the 


blood rises and the tendency towards the development of gall 
stones and other diseases increases.- 


Dr. Robert Gross, and 

Prof. Irving Davidson (England) 

जब अण्डों को खाया जाता है तो रक्त में कौलेस्ट्रोल की मात्रा बढ़ 
जाती है, जिससे पथरी, ब्लेड प्रेशर आदि बीमारी हो जाती हैं | 


5.Egg yolk increases the risk of coronary heart diseases, 
leading to heart Attack 


World Health Journal 
6. प्रत्येक अण्डो में छै प्रकार के विष पाये गये हैं - 


() singin €) लाइपोप्रोटीन, (3) teats फैटी एसिड्स 
. (4) एस. आर. Bar (5) माई ग्लोब्युलिनस © डी. डी. टी. | 


+ 
t 
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मांस के सम्बन्ध में 


dds के प्रसिद्ध आहार विशेषज्ञ डॉ. टामस ने प्रयोगों दवारा सिद्ध | 
किया है कि :- | 
“हम जैसी खुराक खाते हैं वैसे ही हमारे शरीर के कोषाणु (Cells) । 
बन जाते हैं और जो गुणदोष खुराक में होते हैं वे ही हमारे शरीर में आ 
जाते हँ” | 


अभिप्राय है कि जब किसी पशु पक्षी की हत्या की जाती हे तो उसको 
) अत्यन्त भय, दर्द, दुःख, तड़पन, कम्पन और पीड़ा होती है, उस समय उस 
प्राणी की आत्मा व हृदय को अवर्णनीय आघात लगता है | डॉ टामस | 
की उपर्युक्त सत्य खोज के अनुसार प्राणी के मांत, रक्त आदि सभी धातुओं | 
में भय, दुःख, दर्द, तड्पन के भावों के कारण विद्युत के समान जहरीला | 
विष बनकर तुरन्त ही फैल जाता है, इसके साथ-साथ जो व्यक्ति किसी | 
प्राणी की हत्या करता है, वह उसे भयभीत, दुःखी व तड़पता हुआ देखता | 
है, तब इस क्रिया से उसके मन में इसी प्रकार के संस्कारं बन जाते हैं और | 
जब उस मांस एवं रक्‍त का अभक्ष्य सेवन कोई व्यक्ति करता है, तो उसमें | 
राक्षसीपन, Gers, भयंकरपन आना स्वाभाविक है, इसी के फलस्वरूप | 
उसकी आयु कम हो जाती है और हाँ उस मांसाहारी व्यक्ति के शरीर में | 
जो भी रोग उत्पन्न हो गया वह धन सम्पत्ति लुटाकर मुश्किल से ठीक होगा । 
अथवा उसके जीवन के क्षय को निमन्त्रण होगा, यह निश्चित है | 


दुर्बळ को न सताईये, जाकी मोटी हाय । 


मुई हुई खाल सौं ज्यों सार भस्म हो जाय ।। 
सन्त कवि रहीमदास का यह दोहा सत्यता को स्पष्ट करता है कि | 
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यदि किसी दुःखी प्राणी की दर्द भरी हाय उसको लग जाय तो उसके सम्पूर्ण 
जीवन सार को समाप्त करके ही विश्राम लेगी | 


2. erat ait के दवारा देखने से पता चलता है कि मारे या मरे हुए 
प्राणी के ताज़ा या बासी मांस में सड़ांद के कीटाणु असंख्य मात्रा में 
विलविलाते हुए मिलेंगे ऐसे महाक्विले कीटाणुओं से तथा रोगकारक 
महादूषित मां का सेवन करने से शरीर कदापि पुष्ट नहीं होया ना 
ही शक्ति आयेगी, बल्कि वह शरीर. अवश्य ही रोगालय बनेगा और 
मृत्युदेव का आलिंगन करने में देरी भी नहीं होगी । 

3. मांस का अपना कोई स्वाद नहीं बल्कि मसालों का होता है, मांस 

` में मसालों के पड़ने के कारण जिह्वा को स्वाद आता है । परीक्षण 
करके देखा गया है कि कच्चे मांस को खाया नहीं जा सकता, उसका 
स्वाद भी अलग है या स्वादरहित है, किन्तु उत्ती मांस में बड़े ही तीखे 
स्वादिष्ट मसाले डाले जाते हैं तब उसका स्वाद बेहतरीन बन जाता 
है । इससे सिद्ध है कि मांस का कोई निजी स्वाद नहीं बल्कि मसालों 
का ही है | इन मसालों से युक्त मांस खाया जाता है तब मांसाहारी 
में अवश्य ही उत्तेजना भड़क उठती है । इस उत्तेजना व जलन को 
शान्त करने तथा मांस को गलाने एवं पचाने के लिए शराब पीनी पड़ती 
है, यह तो आप भलीभांति जानते हैं कि शराब स्वयं एक विषैला द्रव्य 
है । यह “कटे हुए पर नमक का कार्य” करती है, और उत्तेजना 
शान्त होने के स्थान पर कामुकता (Sexual Excitement) बढ़ती है, 
तब व्यक्ति कामांन्ध होकर आसुरी प्रवृत्तियों को आमन्त्रित कर लेता 
है । सारा शरीर काम से ज़हरीला हो जाता है और वह हर प्रकार 
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` के नीच कर्म करने को बाध्य हो जाता है | जिस प्रकार मृत शरीर 


7. Fish & Meat contain the largest amount of uric १७ 


फूल जाता है, उसी प्रकार मांसाहारी का शरीर भी प्रायः फूल जाता 
है, परन्तु जीवनशक्ति की न्यूनता हो जाती है, तथा रोगों से लड़ने की 
शक्ति का भी हास हो जाता है | 


, मांसाहार, शराब एवं धूमपान से जिगर खराब होता चला जाता है तथा 


रक्त में जीवन शक्ति के तत्व कम हो जाते हैं और रक्त की कमी 
से व्यक्ति मृत सदृश बन जाता है । 


, मांसाहार से मोटापा तो प्रायःकर बढ़ जाता है, यही मोटापा आगे चलका 
हदय, जिगर, आमाशय, गुर्दों, फेफड़ों को कमजोर कर देता है, वह 


शारीरिक परिश्रम अधिक न कर सकने के कारण आलसी भी बन जाता 
है । 


, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के व्यक्तियों के साथ मेरा सम्पक 
` है | गावों में शाकाहारी अधिक संख्या में हैं । उनसे भी घनिष्ठत 


तथा सम्पर्क है परन्तु मैंने रक्तचाप (लैड प्रेशर ), गुर्दा, जिगर, बबासी( 
कॅसर एवं कब्ज 'के जितने रोगी मांसाहारी पाये हैं, उनकी aa 


` शाकाहारियों की संख्या नगण्य है । ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाएँ न हो; 


भी लोग स्वस्थ व नीरोग हैं, शहरों में लगभग सभी भौतिक सुविधा! 
होने पर भी लोग अस्वस्थ, रोगी, एवं डाक्टरों के ग्राहक ही पाये जा 
हैं, इसके पीछे मूल कारण अण्डा, मांसाहार अभक्ष्य भोजन 
अप्राकृतिक जीवन है । 
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Poison --Uric acid per pound- in Fish- 5 grains, sheep 
goat - 6 grains, Pork- 8 grains, chicken - 9 grains, Meat 
soup - 50 grains. 
Chemical Analysis of London 
Dr. Alexender Haig M.A. M.D.E.R.C.P. 
इस प्रकार डॉ. एलक्जेण्डर हेग ने शोध के बाद निष्कर्ष निकाला 
कि - ia 
एक पौंड मछली में- 5 ग्रेन यूरिक एसिड । 
एक पौंड As के मांस में - 6 ग्रेन यूरिक एसिड । 
एक पौंड बछडे के मांस में - 8 ग्रेन यूरिक एसिड ।' 
एक पौंड सूअर के मांस में - 8 ग्रेन यूरिक एसिड । 
We पौंड चिकन के मांस में 9 ग्रेन यूरिक एसिड | 
एक पौंड मीट शोरबा में 50 ग्रेन यूरिक एसिड | 
एक पौंड गाय के मांस में 9 ग्रेन यूरिक एसिड | 
उक्त यूरिक एसिड के कारण टी. at, हृदय रोग, जिगर की विकृति, 
मांस रोग, गठिया, हिस्टीरिया, सुस्ती, लकवा अनेक तरह के दर्द, इन्फ्लुएन्जा 
जैसी ब्याधियों का हो जाना नितान्त सम्भव है | 


8. शाकाहारी लोगों को कँसर का खतरा कम 


नई दिल्ली, | अक्टूबर (वार्ता) मांसाहारी लोगों की तुलना में शाकाहारी > 
लोग कम बीमार पड़ते हैं, उन्हें कैसर का खतरा कम होता है और हृदयरोग 
की आशंका भी मांसाहारियों के मुकाबले कम होती है | 


`i 
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संघीय स्वास्थ्य कार्यालय ( बर्लिन ) की ओर से पश्चिम जर्मनी में हाल 
में किये गये एक सर्वे से यह जानकारी मिली | इसके तहत अन्न, फल, 
दूध, वनस्पतियों से बने शाकाहारी भोजन और गोश्त और मछली से बने. 
मांसाहारी भोजन के बीच कैलारी मूल्य की नजर से तुलना में शाकाहारी 
लोगों का रक्तचाप तो कम होता ही है, उनमें चर्बी भी कम होती है | 
जनसत्ता ( नई दिल्ली ) 2 अक्टूबर, 0987 
9. Vegetables & Fruits prevent Cancer. 
Dr. T. Hashimoto City Hospital: 
I0. Curd prevents heart attacks 
Prof. George V. mann, U.S.A 
Indian Express. 6.7.]974 
उक्त परीक्षणो में कहा है कि शाक वनस्पति, फल, दूध, दही से हृदयाघात' 
( हार्ट अटैक ) और कँसर जैसी असाध्य बीमारियों से बचाव होता है | 


| 
| 
| | 
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जैविक हत्या दोष 
“मेरे शिष्यो । तुम मांस भक्षण व जीव हत्या मत करो ” । 
ईसा मसीह 
` इस सम्वन्ध में महाभारत अनुशासन पर्व में बहुत ही अच्छे ढंग से प्रकाश 
डाला गया है - 
आत्मार्थ यः परप्राणान्‌ हिंस्यात्‌ स्वादु फलेप्सया | 
व्याघ्र गृध श्रगालैश्च राक्षसैश्च समस्तु सः ।। 
अखादननुमोदंश्च भावदोषेण मानवः । ` 
योऽनुमोदति हन्यन्तं सोऽपि दोषेण लिप्यते ।। ` 
अर्थात्‌ जो अपने स्वाद की इच्छा से दूसरों के प्राणों की हिंसा करता 
है, वह-वाघ, गीध, सियार और राक्षसों के समान है । जो स्वयं मांस नहीं 
खाता, पर खाने वालों को कुछ भी न कहता हुआ अनुमोदन करता है 
वह मनुष्य भी भावदोष के कारण मांस भक्षण के पाप का भागी होता 
है । इसी प्रकार जो मारने वाले का .अनुमोदन करता है, वह भी हिंसा 
के दोष से लिप्त होता है | 
आशय है कि मांस भक्षण को पाप तो कहा ही है, परन्तु इस मांस भक्षण 
में जिन प्राणियों के प्राणों का जबर्दस्ती हनन होता है, उसका बहुत बड़ा 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
36 


पाप लगता है । गौतम बुद्ध ने कहा है :- 


“जीवों पर दया करना धर्म तथा हत्या करना महापाप है ।” 
ओरे मांसाहारियों | तुम यह न समझो कि हम उदरपूर्ति करते हैं बल्कि 
जो हत्यायें होती हैं वे मात्र तुम्हारे ही कारण | अतः तुम हत्यारे होने के 


VOR ZA YY LN 


कारण महापापी हो । इसलिए महर्षि दयानन्द अपने हृदय की आवाज न | 


रोक सके कि ““मांसाहारियों के हाथ का कुछ छुआ भी नहीं खाना पीना 


चाहिए” चूँकि वे महापातकी हैं । 


यदि मांसाहारी हत्यारों के माता-पिता, पत्नी, सन्तान या स्वयं उनको 

तेज छुरे से धीरे-धीरे काटने के साथ यह पूछा जाय कि “दर्द, तड़पन और 
'दुःख हो रहा है कि नहीं' | तब पता चल जायेगा कि जीवहत्या में कितना 

: दोष है, अरे बुद्धि रखने वाले मानव तू इतना पतित, स्वार्थी हो गया कि 


इस जीव हत्या को देखकर तेरी रूह (आत्मा) नहीं थर्राती | उर्दू के प्रसिद्ध | 


शायर उत्तमचन्द शरर ने अपनी वेदना लिखी है - 


उफ्‌ जहालत कि पत्थरों को दशर, 


| सर शुका हाथ जोड़ देता है | 
. मगर ईश्वर की ज़िंदा तस्वीरें बन बेदर्द तोड़ देता है ।। 
वह मानव यह न समझे कि मैं इन प्राणियों की हिंसा व मांसभक्षण के 
` पाप कर्म द्वारा अमर हो जाऊँगा बल्कि काया को भी चित्ता में जलाकर 
` भस्म कर दिया जाएगा अथवा कब्र में गाढ़कर मिट्टी बना दिया जाएगा, 
फिर बुद्धि सम्पन्न प्राणी तू क्यों नहीं सोचता है कि जीभ के थोड़े से स्वाद 
के लिए इतना बड़ा जघन्य अपराध (Felony) है | 


t 
i] 4 
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o जत्येदार सरदार मोहनसिंह (तत्कालीन प्रधान अकाली दल) ने बड़े ही 
' मार्मिक शब्द कहे हैं - 


“सारे सिक्ख भिरावां नूँ मेरा सन्देश है कि ओह इस मांस खाण दें 
' राक्षसी कम नूँ छड के पवित्र दिल निर्मल ते दयावान सच्चे सिक्ख 
' वणन | किसे निर्दोष, बेकसूरे जीव दी बदुदुआ साडी हीरे वांगू मानुस देह 
! नूं कोला बना देंदी है, ते जेहड़ा कोला है, ओह एक दिन स्वाहा (ख) 
बनके रहेगा | बाबाजी ने नौ थाहरीं दरबार साहब दे विच मांस खावण | 
! वास्ते मना कीती है ते शराब ते मांस खावण आलेयां नँ राक्षस आख्या 
है ¦ बारात विच मीट न दियो, वदुदुआ न लो, सारा जीवन दुःखी न 
बनाओ ।” 
महात्मा गाँधी का प्रिम भजन जो आज भी बड़ी-बड़ी हिलारें ले 
' लेकर गाया जाता है - 


वेष्णव जन तो तेने कहिए, जो. पीर पराई जाने रे।” 

¦ दुःखतो इस बात का है कि Get के अनुयायी जो अधिकांश सत्ता 
| के लालची खदंरधारी हैं वे ही पशु पक्षियों की पीर (पीडा) बढ़ाने में अपने 
| दिमाग का दुरूपयोग करने, अण्डे मांस का रेडियो दूरदर्शन आदि प्रचार 
| माध्यमों द्वारा प्रचार. करने आदि में निरन्तर लगे हुए हैं, है न महा . 
अफसोस । 

सन्त मलूकदासजी ने इस बात पर जोर दिया है कि सभी प्राणी एक 
जैसी आत्मा रखते हैं, इसलिए किसी भी प्राणी की हत्या करने में घोर 
| पाप है इनके शब्द इस प्रकार है - 


\ 
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क्या बकरी क्या गाय है, क्या अपना जाया, 
. सबका रोहू एक है, साहिब फरमाया । 
पीर पैगम्बर औलिया, सब मरने आया, 
नाहक जीव न मारिये, पोषन को काया ।। 
मौलाना हसरत मुहानी ने ईद के अवसर पर रोज़ा और बकरों के कतल | 


. जैसी बिलकुल विपरीत विडम्बना. भरी स्थिति का चित्रण खींचा है - 


| यह अजीव माजरा हे कि बरोज़-ए-ईदे कुर्दा | 
Rare भी करे है, वही ले सवाव उलटा ।। 


©, 
, ०१९०१: 


- 
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मांस भक्षण से आध्यात्मिक हानि 


सूक्ष्म शरीर का कार्य 
(Reaction by Subtle body) 


पृथिवी, जल, अग्नि, वायु और आकाश इन पाँच भौतिक तत्वों से बने . 
'- हुए स्थूल शरीर के अतिरिक्त कारण और सूक्ष्म शरीर होते हैं । YA शरीर 
सत्रह अवयवों का समूह ( पाँच ज्ञानेन्द्रियां - श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, नासिका, 
! रसना, पाँच क्मेन्द्रयां- वाळू, हस्त, पाद, गुदा, जननेन्द्रिय, पाँच प्राण- ' 
प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान , मन और बुद्धि है । इसं तरह इन सत्रह 
। तत्वों का बना हुआ सूक्ष्म शरीर, पाँच भौतिक स्थूल शरीर के आश्रित रहता 
| है । स्थूल शरीर के नाश हो जाने पर यह आत्मा के साथ वासनाओं से 
वासित हुआ पुनः दूसरे नये स्थूल शरीर को धारण करता रहता है, तब तक 
| कि मोक्ष न हो जाय | 
' कोई भी प्राणी जो भी कर्म करता है, अर्थात्‌ खाना-पीना, सोचना, 
| विचारना, या कोई भी कार्य करना यह सब कर्म है, उसके संस्कार इस 
| सूक्ष्म शरीर पर-पड़ जाते हैं । यही सूकम शरीर अपनी पूर्व देह के द्वारा | 
। कृत कर्मों के गृहीत संस्कारानुकूल आत्मा के साथ पुनर्देह को प्राप्त करता 
, है । अभिप्राय यह है कि जैसे टेप रिकार्ड ( कैसेट ) या ग्रामोफोन के 
| रिकार्ड पर कुछ भी वक्तव्य अंकित कर दें, वह अमिट बन जाता है । 
| भविष्य में जब भी इच्छा हुई तभी उक्त रिकार्ड से या कैसेट से ठीक वही 
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सुन सकते हैं, यह सूकम शरीर जिसको मैं आध्यात्मिक टेप रिकार्ड | 
(Spiritual Tap Recorder) कहता हूँ, इस पर वे सभी भाव अथवा संस्कार | 
_ अंकित हो जाते हैं, जो हमें वाचिक, मानसिक एवं कायिक कर्मो से प्राप्त | 
होते हैं | खाना पीना, बोलना, विचारना या करना ही कर्म है | इन कृत 
कर्मों के संस्कार ही सूक्ष्म शरीर की चित्ति भित्ति पर तुरन्त छप जाया करते | 
हैं तथा शरीर की उक्त व्यवस्थानुसार ही जीवात्मा उन उन कर्मो के भाव | 
संस्कारानुकूल तत्तत योनियों को ग्रहण करता रहता है | कहा भी है किसी 
विचारक ने - 
बद्‌ न बोले जेरे WE गर कोई मेरी सुने । 

. है संदा गुम्मद की यह, जैसी कहे वैसी सुने ।। 

माना आप किसी कुएं की मुडेर या किसी बडे हॉल मैं बैठकर. किसी | 
भी शब्द का उच्चारण करते हैं यह नितान्त असम्भव होगा कि आपके द्वारा | 
बोले गये. शब्द के बजाय आप अन्य कोई शब्द सुनले, आप 'ओउमु' शब्द | 
के बोले जाने पर प्रत्यावर्तन में “ओ3म्‌' की ही ध्वनि का श्रवण करेंगे न | 
कि उक्त शब्द के अतिरिक्त किसी अन्य शब्द का । दर्शन के ग्रन्थ । 
मुक्तिदीपिका में कहा है- | 

“यदि धर्मसंस्कृतं करणं ततो थुदेश सूक्ष्म शरीरेण प्राप्यत; | 

तद्विपर्यात्‌ यातनास्थानं तिर्यक्‌ योनिं वा, मिश्रीभावेन मानुष्यम्‌” । ¦ 

अभिप्राय है कि यदि धर्म, शुभ कर्म व पुण्य विचार से युक्त कर्म किये 
जाते हैं तो उन्हीं संस्कारों से युक्त सूक्ष शरीर के द्वारा देव योनि इसके | 


r से मनुष्य योनि प्राप्त होती है । 
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मांस खाना, अण्डे खाना, बीड़ी सिग्रेट पीना, शराब पीना, हत्यायें करना 

। और दूसरे के विनाशक एवं अपने स्वार्थ साधक विचार व कर्म अपनाना, 

! ये सभी तिर्यक्‌ योनियों (जो तिरछे होकर चलें, उनका शरीर सीधा नहीं 
होता । शिर, ग्रीवा, पाद आदि एक सीध में खड़े मनुष्य की तरह नहीं होते 
जैसे पशु-पक्षी, सर्प, बिच्छू, चूहा, गिद्ध, सुअर, कृत्ता, बिल्ली टट्टी मलादि 

| के कीड़े इत्यादि ये सब तिर्यक्‌ योनियां है) के हेतु हैं |. सूक्ष्म शरीर ही 
जीवन परीक्षा की उत्तर पुस्तिका है, और शरीर छोड़ने के बाद कृत कर्मानुसार ' 
आगामी योनि मिलना उसका परिणाम है | 


यदि कोई मांसाहारी, शराबी या कुकर्मी किसी भी धार्मिक संस्था का 
सक्रिय या निष्क्रिय सदस्य वनने का और ईश्वर भक्ति, जप, तप, यज्ञ, सन्ध्या | 

आदि सुकर्म करने का दावा करता है वह निश्चित ही ढ़ोगी स्वार्थी तथा 

। स्वयं व समाज को धोखा देने वाला पाखण्डी है । ऐसा व्यक्ति अध्यात्म 

मार्ग का अनुसरण कदापि नहीं कर सकता है चाहे वह अपने को कितना 

| ही ईश्वरभक्त, योगी या साधक कहे । गुरू ग्रन्थ साहब में कहा, भी है - 


गांजा, भांग, मद्यपान, मांस मछली जो प्राणी खाये | 
उसका जप, तप, नेम सब, विरथा ही जाये ।। 
मैं उन मांसाहारियों, अण्डा खाने वालों, मदिरा पीने वालों तथा हत्यारों 
से कहा करता हूँ कि तुम जरा होश, विवेक रखकर सोचो कि तुम मानव 
होकर नीच से नीच योनियों में जाना पसन्द करोगे क्या ? तुम इन बुरी 
|योनियोँ से बचो । आज से ही-इन कृकर्मो को सर्वया छोड़ने की प्रतीज्ञा | 
| और उसे व्यवहार में लाकर सच्चे रूप में मानव बनो । 


(boo 
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'सूक्ष शरीर के साथ निकलता है तो उसे तदनुकूल ही योनि मिला करती 
है | यही भोगवाद, कर्मसिद्धान्त और पुनर्जन्म सिद्धान्त है । माना कि किसी 
कृषक ने अपने खेत में गेहूँ बोया यह “बोना' एक कर्म हुआ, गेहूँ पक जाने 


के बाद घर लाकर खाने लगता है यही “मोग' है | अभिप्राय है कि अण्डे | 


खाना, मांस खाना, शराब पीना आदि ये कर्म ही नहीं 'कुकर्म' हैं, इन्हीं 
कर्मों के अनुसार नीच से नीच योनियाँ मिलती हैं, यही 'कुभोग है | 


संसार में दो प्रकार के मनुष्य है एक प्रत्यक्षवादी, दूसरे परोक्षवादी । | 
प्रत्यक्षवादी तो केवल वर्तमान का ही ख्याल रखकर कार्य करते हैं, वे भविष्य | 
को नहीं देखते, ऐसे लोगों को शास्त्र की दृष्टि में नास्तिक कहा गया | 
है ।अण्डा मांस भक्षणादि घृणित कार्य का परिणाम या भविष्य मात्र नीच | 


योनियाँ हैं | ये लोग अच्छे सुन्दर शरीर से, ऊँची ऊँची कागजी eat 
से या अच्छे-अच्छे वस्त्रों से सुसज्जित, BAKA भवनों से या सम्पत्ति | 
भले ही अपने को श्रेष्ठ इन्सानों में गिनती करें, परन्तु वेद धर्मशास्त्रों १ 


"महापुरुषों के शब्दों में वे नितान्त 'मूर्ख' हैं | aka चरति पँ | 
: मूर्खः) जो बार-बार इन्द्रियों का गुलाम बनता है अथवा विषयों वासनाओं 
में डूबा रहता है, वही तो मूर्ख है | 


| 
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` तिर्यगादि भोग योनियों में जाना निश्चित | 


जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि शुभ या अशुभ कर्मों के संस्कार | 
सूक्ष्म शरीर पर पड़ जाते हैं, जब जीवात्मा वर्तमान शरीर को त्यागने के पश्चात्‌ | 
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इसके विपरीत परोक्षवादी लोग प्रत्यक्ष एवं परोक्ष दोनों का ख्याल रखते 
हैं, वे समझते हैं कि जो कुछ भी बोया उसका ही फल भविष्य में 
मिलेगा । इस कारण वे मांस भक्षण आदि पापकर्म से सर्वथा दूर रहते हैं, 
इन्हीं को श्रेष्ठ इन्सान या विद्वान माना गया है, कहा भी है - 
“परोक्षप्रिया हि देवाः प्रत्यक्षद्विष” : 
अर्थात्‌ परोक्षप्रिय विद्वानु ही देव तधा नास्तिकता के कट्टर शत्रु होते 
हैं । योगदर्शन में महर्षि पतन्जलि कहते हैं - 
“सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगः” 
अभिप्राय है कि पूर्वजन्म के कृत कर्मरूप मूल से तीन फलों की प्राप्ति 
होती है :- ; 
L जाति-अर्थात्‌ किसी योनि विशेष में जन्म । 
2. आयु-अर्थात इस शरीर को अमुक क्षणपर्यन्त रहना है । 
3. भोग - पूर्वकृत कर्मों का फल । । 
जाति, आयु और भोगों को कोई भी प्राणी स्वेच्छा से बदल नहीं सकता, 
यह परमात्मा की व्यवस्था है । इनको बदलने में प्राणी सक्षम होता तो नीच 
योनि में जाना कौन और क्योंकर पसन्द करता | लूला, लंगड़ा, HU, 
काना, बहरा, कमजोर, मूर्ख आदि बनने में क्यों पराधीन होता | यह सब 
ईश्वर की व्यवस्था के अनुकूल है, यही परोक्षवादित्व की विचारधारा है | 
योनियाँ तीन प्रकार की होती हैं - ; ; 
L निष्काम योनि ( देव योनि ) 
2. भोग योनि ( तिर्यक्‌ योनि ¬ पशु पक्षी, कीट पतंग वृक्षादि ) 
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3. उभय योनि (मनुष्य योनि) | 
L. इस योनि में वे हैं जो मुक्तावस्था से लौटकर मनुष्यों को 
सदुपदेश, ज्ञान आदि देते हुए निष्काम कर्म करते हैं, इन्हें देव 
या निष्काम कर्मयोगी कहा जाता है जैसे - ऋषि, महर्षि, योगी, 
aT आदि महापुरूष | 
2. इनयोनिमें वे प्राणी आते हैं, जो तिरछे होकर चलते हैं अर्थात 
उनका मनुष्य की तरह सीधा शरीर (रीवा, गर्दन, सीना एक 
* सीध ) नहीं होता । वे केवल भोगों को ही भोगते हैं । मनुष्य 
की तरह स्वतन्त्र रूप से कर्म नहीं कर सकते । वे पूर्व में किगे 
हुए अधिकांशतः घृणितकार्यों के फलों को ही भोगते हैं ऐसे 
जीव पशु, पक्षी, वृक्ष, कीड़े, मकोड़े आदि योनियों में विचरण 
करते रहते हैं । इसी को तिर्यक्‌ योनि कहा गया है, जो ae 
. मांसादि खाने, व्यभिचार और बुरे कर्मों से मिलती है | 
3. इस योनि में पिछले कर्मो का फल भोगा जाता है, साथ-सा 
भविष्य के लिए भी कर्म किये जाते हैं । इस योनि में का 
` करने में स्वतन्त्रता तथा फल भोगने में परतन्त्रता होती है, शे 
ही मनुष्य या उभययोनि कहा जाता है । | 
जिस प्रकार किसी अपराधी को जेल में उसके अपराध के अनुसार जे. 
वर्ग (Jail Classes), अंवधि व भोजन मिलता है यदि जेल सुप्रिन्टेण्डेण 
इसमें घट बढ़ करता है तो वह कानूनन अपराधी माना जाता है । परमात्म 
ने भी सभी: को उनके कृत पूर्वकर्मानुसार परिणाम के रूप में जाति, आई 
' और भोग निश्चित कर दिया है । यदि कोई मनुष्य प्राणियों की हिंसा क 
है, उनका मांस खाता है अथवा मांस का प्रचार व अनुमोदन करता है तै 
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वह महापापी है, क्योंकि उन प्राणियों की जाति, आयु और भोग में बाधा 
पहुँचाई है | एतदनुसार उन मांस अण्डादि भक्षकों तथा प्राणहर्ताओं को 
भी पशु पक्षी या कीड़ा मकोड़ा बनना पड़ता है । लेकिन यह तो जरूरी 
है कि जो मांस अण्डा खाता है, तो उसे अवश्य ही मांस रक्त वाला पशु 
या पक्षी बनना पड़ेगा और जो हत्याएं करके मांस बेचते एवं खाते हैं, उन्हें . 
कीड़े मकोड़े, टट्टी के जन्तु जिनसे मानव ही क्‍या दूसरे प्राणी भी घृणा ` 
करते हैं, ऐसा बनना पड़ेगा | एक बार भी मांसं अण्डा खा लिया है तो 
मांस अण्डे का बदला चुकाने के लिए उसी योनि में जाना पड़ेगा । और 
समझो जो रोज़ खाता है, उसे तो असंख्यों निकृष्ट योनियों के बाद मनुष्य 
योनि सम्भव हो सकेगी अन्यथा नहीं - , 


(As you sow so shall you reap.) 
“अवश्यमेव भोक्तव्यं at कर्म शुभाशुभम्‌” 
अर्थात्‌ जो कुछ किया है उसका फल तो अवश्य ही भोगना पड़ेगा | 
आचार्य अमृतचन्द लिखते हैं- |; 
“प्राणियों को बध किये विना मांस प्राप्त नहीं होता । मांस का टुकड़ा 
कच्चा या पका हो, उसमें भी उसी जाति के असंख्य जीव निरन्तर पैदा 
होते रहते हैं जिस जाति के पशु पक्षी का मांस होता है अतः मांस भक्षण 
घोर हिंसा का कारण होने से सर्वथा सर्वत्र अभक्ष्य एवं त्याज्य है” । 
पुरूषार्थ सिद्धुपाय 
मांस या अण्डे का एक भी टुकड़ा खाया जाता है, तो उस टुकड़े ' 
में आँख से न दिखाई पड़ने वाले उसी जाति के छोटे-छोटे असंख्य जीव . 
विद्यमान रहते हैं । ध्यानं रहे कि तुम उस टुकड़े को नहीं खाते बल्कि | 
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उन असंख्य जीवों का कलेवा भी कर जाते हो | इसलिए कहा गया है. 
कि एक बार के मांस अण्डा भक्षण से ही बहुत सारी निकृष्टतम योनियों 
में जाना पड़ेगा | न नाम लेवा न पानी देवा होगा; अभी भी सम्भलो | 
यह भी ध्यान रहे कि सरकार या मनुष्यों से बच सकते हैं, परन्तु Hear 
की दृष्टि से बचकर कहाँ निकलोगे । बेशक खाते पीते रहो परन्तु व्यवस्था 
परमात्मा कर रहा है । 
वेद, धर्मशास्त्रों एवं महापुरुषों ने उच्चस्वर से चेतावनी दी है - 
L मांस भक्षयिताऽमुत्र यस्य मांसमिहाद्म्यहम्‌ । 

एतन्मांसस्य मांसत्वं प्रवदन्ति मनीविणः । | 
मनुस्मृति 5/55. 
अर्थात्‌ जिसका मांस मैं यहाँ खाता हूँ मुझको वह अगले जन्म में 


काटकाटकर खायेगा | | 
ये भक्षयन्ति मांसानि भूतानां जीवितैषिणाम्‌ । 
भक्षयन्ति तेऽपि भूतैस्तैरिति मे नास्ति संशयः ।। 
घातको वध्यते नित्यं यथा वध्यति भक्षितः । 
` जाताश्चाप्यवशास्तत्र छिद्यमानाः पुनः पुनः । 
पाच्यमानाश्च दृष्यन्ते विवशाः मांसगृद्धिनः ।। | 
कुम्भीपाके च पच्यन्ते तां तां योनिमुपागतम्‌ । ` | 
आक्रम्यमार्यामाणाश्च भ्राम्यन्ते वै पुनः पुनः ।। | 


महाभारत अनुशासन पर्व | 
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अभिप्राय है कि जो जीवित रहने की इच्छा करने वाले प्राणियों. का 
मांस खाते हैं ! वे दूसरे जन्म में इन्हीं प्राणियों के द्वारा भक्षण किये जाते 
है । इस विषय में बिल्कुल भी सन्देह नहीं है । 
` इस जन्म में जिस जीव की हिंसा होती है वह दूसरे जन्भ में सदा अपने 
घातक का ही वध करता है, फिर भक्षण करने वाले को ही मार डालता 
है । गीध की तरह मांस के लोलूप मनुष्य अगले जन्म में परदश होते है 
और वे बार-बार शस्त्रं से काटे व पकाये जाते हैं | 5 
. मांस भक्षक व हिंसक अपने पापों के कारण कृम्भीपाक में रांधे एवं 
पकाये जाते हैं और भिन्न भिन्न योनियों में जन्म लेकर गळा घोंटवा घोंटवा 
कर मारे जाते हैं । इस प्रकार उन्हें बार-बार संसारचक्र में भटकना पडता 
क्योंकि - 
जो सिर काटे और का अपना रहे कटाव | 
साईं के दरबार में बदले कहीं न जाय !। | 
. उपर्युक्त सभी बातों से सिद्ध है कि कर्मों के फल बदले कभी नही. 
जा सकते । अण्डा मांस भक्षण से वर्तमान मनुष्य रूपी अमूल्य हीरा जन्म. - 


' को गरवौँकर पशु, पक्षी, cect मलादि के कीडे, कुत्ते, बिल्ली, चूहे, गीदड़ 
। आदि निकृष्ट योनि में जरूर ही जाना पड़ता है । 


44% 
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मांसाहार से शाकाहार अधिक सस्ता 


, यदि इस आधार पर मांस, अण्डे' शराबादि का प्रयोग करते हैं कि यह | 
शाकाहार से सस्ता और सुलभ है तो यह विचार भी शत प्रतिशत असत्य | 
है | साधारण होटल में शाकाहार पर चार पाँच रूपये से ज्यादा खर्च | 
नहीं आता, परन्तु मांसाहार पर खर्च दस रूपये से कम नहीं आता | 


. यदि शाकाहार घर में बनाकर खाया जाय तो और भी सस्ता पता | 
है तथा समस्त परिवार बड़े प्रेम से भोजन का आनन्द ले लेता है || 
परन्तु मांसाहार के लिए तो उससे अधिक कीमत का मसाला ही प्रयोग | 
में आता है, इसके साथ ही समाज से भय रहता है कि मैं मांस खा 
रहा हूँ | 

. शाकाहार तो अपने में भोजन और औषधि दोनों ही है । इसलिए 
eau असंयम से भले ही बीमार हो Te वरना कभी बीमार नहीं 
| | 


> मांसाहार के बाद शराब चाहिए और गाली गलौज, झगडा या व्यभिचा! 
भी । शराब की बोतल न्यूनतम 50 रूपये की आती है | एक तो फ 
खर्च । दूसरे व्यभिचार और est में भी स्वास्थ्य व धन 
हानि | 

मांसाहार से नाना प्रकार के रोगों का होना स्वाभाविक है, इससे | 


तो व्यय होता ही है, पश्चात प्राण भी गंवाने पड जाते हैं । इस प्रका 
मासाहार अत्यन्त महंगा पडता हे । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


. आजकल लोग परमेश्वर को याद करने की बेला में ही अण्डों का नाश्ता 


करके अपने को बहुत सभ्य समझते हैं । आजकल. एक अण्डा 
न्यूनतम GI का आता है, न जाने ऐसे कितने अण्डों का नाश्ता 
कर जाते हैं | तीन चार रूपये में 500 ग्राम कच्चा चना आता 
है | पाँच दिन के नाश्ते के लिए रात्रि में भिगोकर प्रातः खायें तो 
अण्डों से अधिक मात्रा में विटामिन्स मिलते हैं | दो दिन के अण्डों 
की कीमत में पाँच दिन का सुन्दर नाश्ता, अधिक शक्ति तथा हत्या 
भी नहीं । दूध भी सस्ता तथा स्वास्थ्यवर्धक होता है | 
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शाकाहार अधिक शक्तिदायक 


“यदि थोड़ा विवेक से निरीक्षण परीक्षण करें तो पता चल जायेगा हि 
मांसाहार से शाकाहार में हर प्रकार की शक्ति अधिक है । इस चीज क॑ 
जानकारी के लिए डाक्टरों दारा परीक्षित मुख्य मुख्य पदार्थों का विवा! 
निम्न तालिका में दिया जा रहा है - 
पदार्थ oh प्रोटीन चिकनाई फासफोरस कैल्शियम लोहा | 

0000 SE | 


शाकाहार 

गेहूँ ॥.47. 2.04 9.38 3.57. 
मसूर | 25.47 3.0 0.25 0.3 
HA 24.00 2.69 0.28 0.4 
उडद | 24.08: .95 0.37 0.20 
अरहर 22.03. 2.50 0.26 0.4 
मटर 22.05 .3 0.39 0.3 
चना 22.4 5.02 0.3 0.07 
सोयाबीन ` 43.02 9.05 0.69 0.24 
24.09 58.09 0.47 0.23 

`+ I8.30 43.00 0.57 .44 


3.07 44.8 0.39 0.05 0! 
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घी = 80h. = ee 


| दूध - 6. 7.45 .37 0.89 ].45 
| 

; | मासाहार 

R अण्डा 3.03' 2.00 0.22 0.06 2.0l 
| मछली 22.06. 0. 0.9 0.02 0.09 
| बकरे का मांस *  48.06 3.03 0.5 0.5 2.05 - 
| 'सूअर का मांस I8:07 4.04 0.02 , 0.03 2.03 

¬ मुर्गे का मांस 22.07 4. 0.05 0.l3 ।.78 


| 
उपरिलिखित कुछ मुख्य-मुख्य पदार्थ की तालिका देखने से पता चलता 


| है कि शाकाहार में मांसाहार से कहीं अधिक शक्ति देने वाले तत्व अधिकता 

| में विद्यमान रहते हैं, जिनसे शरीर पुष्ट, बलवान और नीरोग बनता है, परन्तु 
३ | फिर भी मांस अण्डा खाने में-न जाने ये मांसाहारी लोग अपनी क्या शान 
5 | समझते हैं । मैं केवल इसी.निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ-कि ये उस चीज के दुर्व्यसनी 
)| और जिह॒वा के गात्र गुलाम हैं | : 
| उतना स्पष्ट होने पर भी अण्डा मांसाहारी एवं इनके अन्ध समर्थक 
| | दलील देते हे कि मांस व अण्डा ताकत देता है और शरीर की पुष्ट करता 
| है । ऐसे लोगों के मिथ्या se निवारणार्थ कुछ विवेकपूर्ण तथां तर्कपूर्ण तथ्य 
) | रखता हूँ. - . | 
Late के लिए सभी तत्वों की आवश्यकता होती है, और ये सभी तत्व 
| परमात्मा ने शाक, भाजी, दाल, रोटी, दूध, फलादि में स्वभावतः भर... 
दिये है । गरीब मजदूर केवल रूखी सूखी रोटी खाकर, ठण्डा पानी... 
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पीकर ही पुष्ट नीरोग, क्रियाशील और बलवान्‌ बना रहता हे । सा 
दिन भर कठिन से कठिन कार्य करता रहता है | | 


« अमीर लोग मांस, अण्डा, घी, दूध, मेवे, मिष्ठान्न, जूस, शोरवा आ. 


खा पीकर भी दुबले, यदि मोटे भी हुए तो भी कमजोर one 
रोगी बने रहते हैं | 


- बैल केवल भूसा खाकर ही खेती का, भार ढोने का सारा कार्य कर 
है वह मांस, अण्डे की दुर्गन्ध भी कभी नहीं लेता है । | 


« घोड़ा पूर्ण शाकाहारी है । उसी की शक्ति (हार्स पावर) से मशीनों | 


शक्ति मापकर भरी जाती है ¦ 


« हाथी शक्ति में अधिक और शरीर से भी भारी डील डौल वाला? 


अड़ियल है, पूर्ण शाकाहारी है | 


- घास पात खाकर ही छोटी सी बकरी इतना दूध देती है.कि मांस खार 


दूध देने वाले. पशु या स्त्री भी उसकी बराबरी नहीं कर सकती | 


- हिरण, खरगोश आदि ऐसे पशु एवं जन्तु हैं कि उनके बराबर कोई पै 


.. नहीं सकता । इनका पीछा करने वाला मांस भक्षी कुत्ता थोड़ी | 


- कोई भी मनुष्य मात्र मांस या अण्डे; खाकर ही-सारा जीवन म | 
` सकता लेकिन शाकाहारी बिता देते हैं ।-इससे स्पष्ट है कि मां 


'में ही हफहफा जाता है | : 


- सर्वाधिक उड़ने वाले अधिकांश पक्षी शाकाहारी ही. हैं वे केवल 
` गिनती के दानों या पत्तों पर ही रहकर- आकाश की सुदूर तथा 


सैर करते हैं.। . 
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| की अपेक्षा शाकाहार में जीवन तत्व पर्याप्त मात्रा में हैं दाल रोटी 
सं साग भाजी पर रहने वालों की तो बात ही क्या, फल फूलों या मात्र 
| दूध का सेवन कर जीवन बिताने वाले हजारों पुण्यात्मा मिल 
जायेंगे | परन्तु केवल मांस अण्डे पर रहने वाला एक व्यक्ति का भी 
मिलना असम्भव है । किसी ने कहा है - 


“जब खून से सांचा हुआ पौधा कभी हरा नहीं हो सकता तो खून 
से सांचा हुआ मनुष्य खुशहाल और बलवान कैसे हो सकता है |” 


केक 
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शाकाहार से महापुरुषा 
का व्यक्तित्व महान 


आदि सृष्टि में जब से मानव की उत्पत्ति हुई वह शाकाहारी ही था, | 
वह कन्द मूल फलादि का सेवन करता था । वेद शास्त्रों, ब्राहमण ग्रन्यो, ' 
गृह्य सूत्रों, उपनिषदों, स्मृतियों, वेदाङगों आदि में कहीं भी मांस खाने का | 
उल्लेख नहीं है, । यदि कोई इनसे किसी भी तरह से खींचातानी करके | 
सिद्ध भी करता है तो पक्षपात से अन्धा होकर ही अथवा वह स्वयं इस | 
मांस भक्षण का दास होगा । यदि कहीं भी धर्मग्रन्यो में मांस का उल्लेख | 
मिलता है तो वह निश्चित ही प्रक्षिप्त है क्योंकि उनमें मांस न खाने की | 
भी चर्चा है । एक ही ग्रन्य में दो प्रकार की बातें होना प्रश्षिष्तांश सिद्ध . 
करता है । | | | 
| त्य भी धर्म एवं मजहव हुए उनके मूल ग्रन्थों में कहीं | 
` भी मांसाहार करने का उल्लेख नहीं बल्कि निषेध है, बाइबिल , कुरान, | 
'  गुलिस्ता बोस्ता, गुरूग्रन्य साहिब आदि ग्रन्यों में भी मांस खाने व जीव हत्या 
का जोरदार शब्दों में खण्डंन किया गया हे. तो फिर ईश्वर की वाणी वेद 
मांसाहार करने की छूट कैसे दे सकता है | ' 


 _ चारों तरफ से हिंसक एवं अहिंसक उभयकोटि के पशु व जन्तुओं से । 
` रहते ये लेकिन उनमें परस्पर बैर और हिंसा का भाव नहीं था | योगदर्शनकार 
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पंतन्‍जलि ने इस अहिंसा के महत्व को स्वीकार करते हुए कहा है- 


“अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः” अर्थात्‌ वहाँ पर 
अहिंसा की साधना से उनके निकट सभी हिंसक और अहिंसक प्राणी वैर 
एवं हिंस्य भाव त्यागकर ऋषि मुनियों के समीप बैठते थे । यह था ऋषियों, 
मुनिया तथा तत्कालीन मनुष्यों का व्यवहार, जहाँ कोई किसी. दूसरे को कष्ट 
तक देना नहीं चाहता था । l 

प्राचीनकाल से लेकर अद्यावधि जितने भी महापुरुष हुए वे सभी पूर्ण 
शाकाहारी थे । उनमें से बहुतों का कन्दं, मूल, फल और पत्तों का ही 
आहार था । महाराजा हरिश्चन्द्र, मान्धाता, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, योगीराजं 
कृष्ण, समस्त ऋषि महर्षि, भीष्म, अशोक, बुद्ध, महावीर, चन्द्रगुप्त 
विक्रमादित्य, बिन्दुसार, चाणक्य, शंकराचार्य, जैमिनी, कालिदास, भारवी, 
वीरांगना अवन्तीबाई, लक्ष्मीबाई, गुरूनानक, रैदास, रहीम, रसखान, अबुल 
फजल, बन्दा वैरागी, मङगल पाण्डे, महात्मा गान्धी, चन्द्रशेखर, सुभाषचन्द्र 
वोस, वैज्ञानिक जगदीशचन्द्र बसु, तिलक, मालवीय, स्वामी श्रद्धानन्द, लाला 
लाजपतराय, लालबहादुर शास्त्री, डॉ महावीर प्रसाद द्विवेदी, महानु सन्त. 
स्वामी ब्रह्मानन्द राठ, हजारीप्रसाद, महादेवी वर्मा, आदि आदि मांसाहार 
के कट्टर विरोधी थे | 

अन्य देशों के विचारक, दार्शनिक, सुधारक, तत्ववेत्ता इत्यादि महापुरुष 
पूर्ण शाकाहारी ही थे | यह तो उनके जीवन चरित्र से सुस्पष्ट है | ईसा 
मसीह, सुकरात, महात्मा ठालस्टाय, मोहम्मद, मिल्टन, न्यूटन, पीटरसन, डॉ | 
कीथ. गेटे. शेक्सपीयर, जार्ज वर्नार्डशा आदि महापुरुषों ने कभी मांस न तो. 
खाया ना ही किसी को प्रेरणा दी | बल्कि आवाज बुलन्द की है कि कभी 
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भी मांस भक्षणादि जैसा अमानवीय व्यवहार मत करो । विदेशों में अब लोग 
मांस न खाने पर अधिकाधिक जोर दे रहे हैं । | 
महाराणा प्रताप ने जंगलों में परिवार सहित रहकर घास की ही रोटियाँ | 
खाई, परन्तु मांस नहीं खाया | उस शाकाहारी वीर का इतना पराक्रम कि 
अकबर को 22 वर्षो तक लोहे के चने चबाने पड़े | महाराजा शिवाजी | 
वीर, चरित्रवान, धार्मिक परमदेशभक्त आर्यजाति की शान, पूर्ण शाकाहारी | 
ही थे, जिसने ओरंगजेब को धूल चटाई KI वर्ष की अवस्था में 6 
किले जीत लिए थे | 
महर्षि दयानन्द आप्त पुरुष, वीर, ब्रह्मचारी तपस्वी, समाज सुधारक 
6 फुट 9 इंच लम्बे, स्वस्थ शरीर वाले, शक्ति के भण्डार उन्होंने कभी अंडे 
` मांस का सेवन किया था क्या ? वे वही दयानन्द थे, जिन्होंने कर्णवास में 
राव कर्णसिंह की तलवार तोड़ी और चार घोडों वाली वग्धी रोकी, सत्रह 
वार जहर पीकर भी वे समाज में नई क्रान्तिकारी चेतना भरते रहे । वेद, 
शास्त्रों, उपनिषदों, ब्राहमणग्रन्थों को बुद्धिगत कर लिया .था । अलखनन्दा 
' पर्वत पर भालू, शेर, चीते आदि हिंसक जानवरों से नहीं डरे और घोर सर्दी! 
में तपस्या करते रहे, परन्तु उनका भोजन सूखी रोटियाँ, झरने, He का ठण्डा 
जल और फल ही तो था । उन दयानन्द ने सभी पापियों, पाखण्डियों को। 
शाकाहार व तपस्या के बल पर ही पछाड़ा था । न जाने महर्षि दयानन्द 
. को स्मृति इन अण्डे मांसाहारियों को क्यों नहीं होती ? : 


स्वामी रामतीर्थ, रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानन्द को ही 3 
करलें, जिन्होंने देश विदेश में जाकर शाकाहार का प्रभाव जमाकर हजारी) 
लोगों को शाकाहारी बनाया, 93 वर्ष की अवस्था में भी शरीर पर कानित| 


| 
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'तरोताजा मस्तिष्क वाले भारत के पूर्व प्रधानमन्त्री शाकाहारी मोरारजी देसाई 
के बारे में तो कहना ही क्या ? जो आज भी स्वस्थ जीवन का सुख प्राप्त 
कर गौरवान्वित हैं | | 
` प्रो. राममूर्ति ने 40 मन का पत्थर अपने सीने पर तुड़वाने, 00 मन 

पत्थर को हटाने, दो मोटरें रोकने, वृक्षों को जड़ से उखाड़ने एवं लोहे 
की जन्जीर तोड़ने आदि की शक्ति कहाँ से अर्जित की | अर्जित की केवल 
पूर्ण शाकाहार, ब्रह्मचर्य और प्राणायाम से ।. 

इस जमाने में भी भीम जैसे लोगों की कोई कमी नहीं है । गुरुकुल 
कण्वाश्रम पौढ़ी गढ़वाल के अधिष्ठाता विश्वपाल जयन्त 'भीम' अपार शक्ति 
के धनी हैं । यदि इनकी शक्ति को कूतना है तो इनके शक्ति भरे प्रदर्शन 
ही देख लो । लेकिन यह भी देखें क्रि इतनी शक्ति को अर्जित करने का | 
क्या रहस्य है, वह रहस्य केवल शाकाहार, प्राणायाम, व्यायाम व ब्रह्मचर्य 
है । Ms 

शाकाहारी मास्टर चन्दगीराम ने ढेर सारे अण्डों व मुर्गा को Xr जाने 
वाले महरूदृदीन को एक बार नहीं, दो बार पछाड़कर मांसाहार पर विजय 
प्राप्त की । गत भारत केसरी सतपाल पूर्ण शाकाहारी है | खिलाड़ी को 
अण्डे एवं मांस चाहिए यह तो मात्र प्रम है, अन्यथा केवल शाकाहार लेने 
वाले भी खेलों में अग्रणी न होते | - | 

सम्मवतः पाठकों के मन मॅ एक प्रश्‍न उठेगा कि शाकाहार का महत्व 
. अपने देश के खिलाड़ियों एवं लोगों के लिए ही है क्या विदेशी खिलाड़ी 
भी इसे स्वीकार करते हैं | इस सम्बन्ध में विस्तार भय से अधिक न लिखता 
हुआ अभी कुछ दिनों पूर्व स्पेन के एक प्रसिद्ध फुटबाल क्लब के द्वारा 


की गई पहल का उल्लेख “अब प्रस्तुत है शाकाहारी फुटबाल” 
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नामक शीर्षक (मिलाप सन्देश, दिल्ली, 28 जुलाई 988 पृष्ठ 6) से करना 
विषयोचित समझता हूँ | 

“स्पेन के एक क्लब फुटबाल फटरा ने एक योजना बनाई है जिसके 
अन्तर्गत वह ऐसे 6 भारतीय किशोरों का चयन करेगा जो पूर्णतः शाकाहारी 
हों । इस योजना का उद्देश्य 994 के विश्‍व कप फूटबाल टूनमिण्ट के 
लिए भारतीय खिलाड़ियों को तैयार करना है | इस क्लब का मुख्यालय 
मैडिड में है । | 

क्लब के सदस्य ग्यारह से तेरह वर्ष के सोलह ऐसे किशोरों के चयन 
*के लिए यहाँ आये हुए हैं जो पूरी तरह शाकाहारी हों | क्लब की इस 
योजना से 994 के विश्व कप फुटबाल टूनमिण्ट में भारतीय खिलाड़ियों 
की सफलता की आशाएं बढी हैं भारत पिछले दो दशक से फुटबाल 
मैच में पदक प्राप्त नहीं कर सका है | 

क्लब के प्रमुख प्रशिक्षक एण्टोनिया कैम्पाना ने कल यहाँ संवाददाताओं 
को बताया कि क्लब पाँच वर्षों के लिए चुने जाने वाले लड़कों कां पूरा 
खर्च उठायेगा । श्री कैम्पाना ने कहा कि ये लड़के कहाँ तक सफल हुए 
इसकी जानकारी उन्हें दो तीन वर्ष में मिल जायेगी | 


यह पूछे जाने पर क्लब ने विशेष रूप से भारत से ही खिलाड़ी चुनने | 
का फैसला क्यों किया, उन्होंने कहा. कि “भारत अहिंसा की भूमि है” . 


और विश्वभर में सर्वाधिक शाकाहारी भारत में ही हैं | 


श्री कैम्पाना का कहना है कि शाकाहारी होने पर इसलिए जोर दिया | 


गया है क्योंकि मनुष्य जन्म के समय से ही शाकाहारी होता है और हमें 
शाकाहारी ही बना रहना चाहिए । साथ ही इस गलतफहमी को भी दूर 


करना चाहिए कि केवल मांसाहारी लोग ही फुटबाल खेल सकते हैं | l 
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श्री कैम्पाना ने कहा कि खेलों में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है 
इसलिए क्लब अहिंसा पर विशेष बल देता है । उनके विचार में भारत 
सबसे सही देश है । श्री कैम्पाना ने दावा किया कि “हमें मौका दीजिए, ` 
हम तीन से भी कम वों में बहुत अच्छे परिणाम दिखा सकेंगे” 


धन्य है स्पेन (यूरोप) निवासी कैम्पाना जो बुद्धि, तर्क और विज्ञानसम्मत | 

अपना पवित्र विचार और प्रयोग दुनियाँ के उन सभी मांसाहारी खिलाड़ियों . 
और समर्थकों के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं । वास्तव में मांसाहारियों पर 
कैम्पाना का करारा तमाचा है | अभी भी सम्भलो और सोचो मांसाहारी 
खिलाड़ियो | 

उपर्युक्त विचारों एवं प्रमाणों से पता चलता है कि शाकाहारी ही संसार 
का समुचित मार्गनिर्देश कर सकता है, मांसाहारी नहीं | मांसाहारी अण्डाहारी 
जब जीवों की हत्या या उनके जीवनतत्व मांस का लुटेरा, खाने वाला है, 
स्वार्थी है, अपराधी है, जीवों का प्रेमी नहीं, अमानुषिक कार्य करता है, - 
' राक्षस वृत्ति को अपनाकर .अपना जीवन चलाता है, ऐसा व्यक्कतिक्या मार्ग _ 
निर्देश कर सकता है उसे स्वयं के मार्ग का ही पता नहीं है । ऐसा व्यक्ति: 
तीनों कालों में भी महापुरुष होने का दावा नहीं कर सकता है, इतिहास 
साक्षी है | अतः निश्चयपूर्वक अच्छे मानव बनने के लिए इस अभक्ष्य को 
` छोड़ देना ही श्रेष्ठकर है । 
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क्या ठण्डे देशों में मांसाहार जरूरी है ? 


मांसाहारी एवं मांसाहार समर्थक लोगों का कहना है कि उत्तरी ध्रुव 
& तथा अन्य बहुत ठण्डे देश जैसे ग्रीनलेण्ड, आइसलेण्ड, दुण्ड्रा आदि में 
मनुष्यों का आहार केवल मांस ही है, परन्तु जब ऐसे लोगों से पूछा जाता 
है कि वहाँ के लोग क्या खाते हैं? इस पर वे कहते हैं कि उस देश मे 
` वे रेंडियर (एक प्रकार का हिरण जैसा जानवर) तथा कुछ अन्य पशु पक्षियों 
'को मारकर खाते हैं । पुनः पूछा जाता है कि हिरणादि जानवर क्या खाते 
हैं तो उनका कहना है कि वह नदियों, तालाब एवं बर्फीली जगह की उगी 
हुई काई (एक प्रकार की खाद्य वनस्पति) और जंगल की कोई फलदार 
तथा बिना फलदार वनस्पतियों को खाता है । अब इनसे यह पूछा जाता 
है कि जब हिरणादि पशु पक्षी उन वनस्पतियों को खाकर रह सकते हैं और 
वह लम्बी आयु को प्राप्त करता है तब बुद्धिगम्य मानव क्यों नहीं इन 

' ` वनस्पतियों व फलदार वनस्पतियो को खाकर रह सकता है और यह भी | 

आत नहीं कि अन्य वनस्पतियाँ आदि पैदा न होते हों । जहाँ वृक्ष, वनस्पति. | 


होंगी वहाँ मानव को शाकाहार मिलना निश्चित है । तथा इसके अतिरिक्त | 


प्रभु ने सृष्टि में कोई न कोई खाद्य पदार्थ हर जगह उगाया है उन सभी 
से पर्याप्त गुजारा हो सकता है यहाँ पर ये लोग चुप हो जाते हैं ऐसे ये 


लोग आलसी होने के कारण मछली हिरणादि पशु, पक्षी, जन्तुओं को ही |. 


` मारकर खाते हैं यदि परिश्रमी होते तो ऐसी स्थिति ही नहीं होती जबकि 
जो टेम्रेचर (तापमान) पशुओं के शरीर का है वही मनुष्यों का भी है | 
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दूसरा अन्य विकसित व विकासशील देशों से सम्पर्क करके खाद्य तथा 
अन्य वस्तुओं का आदान-प्रदान कर आयात निर्यात करें तो समस्या का 
निदान और भी सरल हो जाता है, इससे तो यही कहा जा सकेगा कि 
उनका आलस्य, स्वभाव तथा दलील बन चुका है । यह भी सम्भव है कि 
वहाँ के लोगों में मनुष्यता व बुद्धि की क्षमता की न्यूनता तथा असभ्यता 
के कारण धर्म, ज्ञान, कला, संस्कृति की शून्यता के फलस्वरूप TTT 
में ज्ञान न रख पाति हों । अतः विश्वास के साथ कहना होना कि 'ठण्डे 
देशो में मांसाहार जरूरी है' ऐसी विचारघांरा वाले लोग नितान्त घोर अज्ञान 
में हैं तथा थोड़ी मानसिकता वाले हैं । 
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वृक्ष, वनस्पति, दुग्धादि में भी तो जीव हैं, | 
फिर खाना क्यों | 


शंका :- अण्डा मांस भक्षणादि करने वाले या समर्थक लोग अन्त में 
एक दलील देते हैं कि फल वनस्पति, शाक सब्जी या दूध दही खाया पीया 
जाता है उनमें भी तो असंख्य जीव होते हैं । एक तरफ तो जीव हत्यादि 
` पाप मानते हो और दूसरी तरफ स्वयं खाते हो ? 
समाधान :- शाकाहार और मांसाहार में पहले तो अन्तर समझना जरूरी | 
है कि शाकाहार और मांसाहार क्या है | 


शाकाहार 


L भूमि से उत्पन्न होने वाले शाक सब्जी फलादि तथा घास व अन्य वनस्पति 
खाने वाले पशुओं से प्राप्त दूध शत-प्रतिशत शाकाहार है । 

2. शाक-सब्मी, फलादि के बीजों को पुनः बोने से वैसा ही पौंधा एवं वनसा 
उग आती है । इसका बीज हंमेशा पका और सूखा ही डाला जाता 


' है और वह बीज कभी भी नष्ट नहीं होता बल्कि उससे अनेक बीज 
` तैयार हो जाते हैं । 


ग सड़कर खराब हो जायेंगे और चारों ओर दुर्गन्ध फैलकर वातावरण | र 
दूषित हो जाएगा । | 


; | 3 ; 
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4. शाकाहार में जीवन शक्ति को चलाने वाले तत्व विद्यमान रहते ži 


nr 
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. इसमें रोगकारक व हानिकारक तत्व नहीं होते यथा-कोलेस्ट्रोल, यूरिक, 


यूरिया, डी.डी.टी. पी. सी. वी. सी. ई. एल., एम. जी. ए. आदि 


« इनके सेवन से दिल की बीमारी, क्षयरोग, कैंसर, उच्च रक्तचाप आदि 


रोग नहीं होते । 


« पशु का दूध निकालें तो वह बड़े प्रेम से निकलवा देता है. । यदि न 


निकालें तो वह रँभाता है और उसे बहुत कष्ट होता है । हाँ यदि «- 
उसका मांस कहीं से भी लें तो उसे घोर तड़फन व .असहा कष्ट 
होगा । यही पाप तथा अपराध है, जो सर्वथा त्याज्य है | 


« दूध देने वाले पशु को थोड़ा चारा देकर तीन चार घण्टे बाद दूध दुह 


लो, वह वनस्पति, घास का सार है | नहीं मानो तो प्रयोगशाला में 
परीक्षण करके देख लो कि क्या यह खून है या मांसाहार है । अर्थात 
न तो वह खून ही है और ना ही मांसाहार द्रव्य । 


» सभी धर्मशास्त्र व महापुरुष फल, अन्न एवं दूध को शाकाहार ही मानते 


हैं, मांसाहार कदापि नहीं और न इनके खाने से जीवहत्या | 
मांसाहार 


.` किसी पशु या पक्षी को कष्ट देकर लिया गया मांस, मृत पशु पक्षी का 


मांस एवं रज वीर्य से बना हुआ मांस पिण्ड, गर्भयुक्त गोल या लोधड़ा, 
अण्डादि का सेवन मांसाहार है । ; 


, मुर्गी का अण्डा या मांस भूमि से उत्पन्न नहीं होता, अपितु मुर्गी या. 


पशुओं से प्राप्त होता है अण्डे को सेने पर फूट जायेगा, खराब हो 


Tor =i 
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जायेगा या पककर बच्चा बन जायेगा. यही तो मांसपिण्डधारी 

` 3. मांस लेने से उस पक्षी पशु से दर्द व आह की आवाज उठती | 

i अण्डा या मांसपिण्ड से जीव निकल भी जाय तो उसे सफाचट ठ 
वाले. सियार; कौएं, गिद्ध आदि जानवर पक्षी तैयार रहते है | 
उनका आहार हैं मनुष्य के द्वारा भक्षण करके उन्हें साफ किया 
सकता है, यह तर्क नितान्त भ्रामक है | 

4. इसमें सभी कीटाणु तुरन्त तैयार हो जाते हैं जो उसी शरीर से 

. रक्त हैं ¦ 

5. इसमें वे सभी तत्व पाये जाते हैं जो भयंकर रोगों को जन्म देते है 

6. प्राणियों को मारने के समय मांस में तड़पन, पीड़ा से उत्पन्न एक 
का जहर या मृत मांस में सड़न से आया हुआ जहर भर जाता 
अतः मांस महाविनाशक होता है | 

7. यंदि किसी पशु के मांस को काटा जाय तो वह चिल्लाता, रोता ३ 
दर्द से परेशान-होता है | i 

8. किसी दूध न देने वाले को चारा या अच्छे-अच्छे पदार्थ ; | 
भी वह दूध नहीं देगा । यदि उसके चारे का सार *निकालोगे तो 
ne मा मज्जा, हड्डी, वीर्यादि ही पायेंगे | अतः यह पूर्णतः मां 

| ; ; 


9. सभी धर्मशास्त्र व महापुरुषों ने.अण्डे मांस मछली सेवन को मा 
ही नाम दिया है । के 
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यदि पेड़-पौधे, फल, फूल, दूध दही आदि में जीव हैं तो वे अननय 
क्योंकि जीव दो प्रकार के होते हैं - बा 


L. अभिमानी == जीवों में मनुष्य पशु-पक्षी आदि आते हैं अर्थात्‌ जिनमें 
ज्ञान, इच्छा, देष, प्रयत्न, सुख, दुःख, मान, अपमान, अहंभावादि होते हैं । - 
जिनका अपना एक स्वतन्त्र अस्तित्व व व्यक्तित्व होता है । 


2.अनुशवी :- जीवों में वनस्पति, दूध, दही आदि आते हैं । उन पदार्थों 
के भक्षण को स्वाभाविक “आहार माना है | ै 


CR 
*%*%*%१ 
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अण्डा, मांस, मछली नहीं खाया तो 
पृथिवी पर पशु पक्षी काफी बढ़ जायेंगे १ 


यह भी.नासमझी का तर्क है कि अण्डे नहीं खार्येगे तो मुर्गियों की संख्या . 
बहुत बढ जायेगी और यदि मांस नहीं खार्येगे तो पशु पक्षी मछली आदि | 
| बहुत ही बढ़ जायेंगे, ऐसे में मनुष्य का जीना दूभर हो जायेगा । 

L पहले तो मांस खाना छोड़िये तब देखिए कि कैसी व्यवस्था होती 
है | लोग ईश्वर में विश्वास न रखने के कारण ही ऐसी बातें करते 
हैं | ईश्वर सभी की व्यवस्था करता है | जब मनुष्य अपने को बहुत 
बड़ा बुद्धिजीवी समझता है तब अपने शुद्ध हृदय को खूँटी पर टग कर 
a अत्याचार, पक्षपात करने में अपनी महान्‌ उपलब्धि मान बैठता 

| 


2. मुर्गी-मुर्गे तो गन्दगी की सफाई करते हैं परन्तु बड़ा खेद है कि लोग 
तो इनको ही साफ कर जाते हैं और अपनी गन्दगी को भी । दोनों 
तरीकों से मनुष्य भ्रष्ट है । एक तो अपने कर्तव्य को छोड़ा तथा दूसरा 
पराये के अधिकार व कर्तव्यों को छीनकर अनुचित प्रयोग करने 
लगे । प्राचीन काल में आजकल की भाँति सफाई कर्मचारी नहीं थे 
और थे भी तो बहुत कम । मुर्गे मुर्गी व अन्य पशु पक्षी ही स्वाभाविक 
are en ap ap na महाभूलों से हर तरफ 

र : स्म के रोग 
ही उत्पन्न होते रहते हैं । . ue 
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आप इनको स्वतन्त्र छोड़ दें, ये अधिक awe दे ही नहीं सकतीं | 
ale अण्डे तो लोग केवल जुबान के स्वाद के लिए जबरदस्ती पैदा 
कराते हैं | 


- कितने भी जन्तु मर जाएं या बढ़-जाए उनकी सफाई करने वाले शेर, 


चीते, बाघ, भेड़िया, कृत्ते, बिल्ली, चील, गीदड़, Ma और कौए आदि . 
मांसाहारी जीव तैयार हैं | 


. 'जैसे पिता अपने पुत्रों को .पालता है व उनकी व्यवस्था करता है वैसे 


ही परमात्मा भी सारे जगत का पिता .है वह स्वयं व्यवस्था करता है 
पिता बनते ही सारी जिम्मेदारियाँ उसी के Her पर आ जाती हैं और 
बच्चे निशचिन्त तथा मस्त रहते हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं होती इसी 
तरह आप भी परमात्मा के पुत्र ही रहें, उसके कार्यो में दखल ना 
दें | जब आपने जन्म लिया था क्या सोचा था कि हमें किस घर में 
किस के यहाँ जन्म मिल. रहा है या कहाँ से दूध एवं भोजन 
आयेगा । हर प्राणी अपने कर्मफल के अनुसार आयेगा । हर प्राणी 


` अपने कर्मफल के अनुसार जन्म लेता है । उसे उसी के अनुकूल सारी 


व्यवस्था मिल जाती है | बच्चे का जन्म भी नहीं हो पाता कि पहले 
ही माँ के स्तनों में दूध आ जाता है । यहं स्पष्ट है कि परमात्मा - 
की सृष्टि में प्रत्येक प्राणी के लिए व्यवस्था पूर्व निश्चित व विद्यमान 
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जीवित प्राणियों के मारने में हत्यादोष है 
तो क्या मृत शरीर का मांस 
खा सकते हैं १ 


हां मरे हुए शरीरां का मांस खाने. में जीव हत्या तो नहीं होती परन्तु 
हत्या करने का दुःसाहस व संस्कार जरुर पड़ जाते हैं | आपने अनुभव | 
किया होगा कि सिनेमा में अश्लील व्यवहार, फैशन, चोरी हत्या या मारकाट 
के दृश्य देखकर लोग वैसा ही करने लग जाते हैं अथवा संस्कार, स्मृति 
अवश्य घर कर जाते हैं । यह करिश्मा तो देखने से ही है यदि मृत शरीर 
का मांस खा लिया है तो भविष्य में वह सोचेगा कि जीवित प्राणी के शरीर 
के मांस में बड़ा स्वाद होगा, उसे भी खाकर देखें, बस यहीं से शुरू होता 
है हत्याओं का सिलसिला । चूँकि यह सब मन का ही तो खेल है । पीछे 
भी वर्णन करे चुके हैं कि “जैसा खाये अन्न वैसा बने मन” | जव मन 
वैसा तो वैसे ही कार्य फिर वह कैसे वच सकता है | 

एक दृष्टान्त बहुत ही व्यावहारिक एवं प्रासंगिक है: कि एक लालाजी. 
अपने कमरे में सो रहे थे । तब कहीं से एक सर्प आया और उन सोते 
Bl लालाजी की छाती से होकर गुजर गया । सर्प के निकल जाने के 
बाद तुरन्त ही लालाजी की आँखें खुलीं तो वे जोर जोर से रोने लगे । _ 
रोने-पीटने का शोर सुनकर पड़ोसी एकत्र हो गये और सेठजी से रोने का: 
कारण पूँछने लगे | सेठजी ने कहा कि अभी मेरी छाती पार करके एक 
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| निकल गया है ।. इसलिए रों रहा हूँ । लोगों ने कहा कि सर्प निकल. 
ही तो गया है, काठा तो नहीं हैं सेठजी ने बड़े जोर से रोते हुए कहा 
कि काटा तो नहीं है पर उसने रास्ता जरूर देख लिया है किसी दिन आकर 
काट भी लेगा | 


| उक्त दृष्टान्त का संकेत है कि 'मृत शरीर का मांस खाया तो भविष्य 

जीवित को भी मारकर खाने का चत्का पड़ेगा | इस तरह वही संस्कार 
गशविक प्रवृत्तियों को जन्म देगा । इस लिए कदापि किसी के बहकावे 
g कुसंग म॑ पड़कर कहीं भी मांस अण्डा मछली के स्वाद में न पडे नहीं 
उसके भयंकर परिणामों को भुगतने के लिए भी तैयार रहें | 


CRC RR) 
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मांसांहार से पर्यावरण को खतरा 


आप चाँकेगे कि लेखक ने यहाँ कैसा विषय प्रस्तुत किया है कि मांसाहार 
से पर्यावरण को सदा खतरा बना रहता है । वास्तविकता तो यह है कि 
. आज जो खतरा है वह मात्र प्राकृतिक सम्पदा को समाप्त करने और कृत्रिम 

जीवन को अपनाने से है । यह अखिल Ree जड़ व चेतन इन दोनों भागों 
में विभक्त होते हुए भी परस्पर एक दूसरे की उपयोगिता रखते हैं । चेतन 
. जगत्‌ का कार्यव्यापार जड़ जगत से चलता है । यह अविस्मरणीय रहना 

चाहिए कि चेतन जिसमें मानव है, की सम्बद्धता चेतन जगत्‌ के सभी प्राणियों 
से उतनी ही है, जितनी की अन्य प्राकृतिक पदार्थों से । मानवेतर प्राणी 
. जगत को मानव की उपयोगिता की आवश्यकता किंचित्‌ मात्र नहीं हैं, परन्तु 
समस्त कोट पतंग पशु पक्षी की उपयोगिता मानव प्राणी के लिए परोक्ष KATIE 
दोनों प्रकार से आवश्यक हैं । छोटे से जन्तु की भी उपयोगिता उतनी ही 


. है.जिनती कि किसी भी बड़े प्राणी की हो सकती है | 

प्राकृतिक सन्तुलन को पशु पक्षी कीट पतडग स्वाभाविक रूप से बनाकर 
रखते हैं इस लिए मानवीय सृष्टि से पूर्व मानवेतर चेतन जगत्‌ की सृष्टि 
हुई ताकि यह सृष्टि का सन्तुलन बना रहे । प्रत्येक जन्तु में अपनी स्वाभाविक 
शक्ति व प्रतिभा है, प्रकृति का सन्तुलन करने, जानने और अपने हाव भाव 


5 


व भाषा से व्यक्त करने की अपार क्षमता है । इस क्षमता का मानव में 


प्रायः अभाव है, चूँकि मानव को छोड़कर समस्त प्राणी -जगत्‌ पूर्णतया प्रकृति 
तथा प्राकृतिक भावों, गुणों से जुड़ा हुआ है i प्रकृति के अन्दर क्या-क्या 


t \ 4 . 
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परिवर्तन तथा विकास होता है, इसकी जानकारी पशु पक्षी कीट पतडग को 
बराबर रहती हे । बड़े बड़े सूखा, ओला, समुद्री-मैदानी-बर्फीली तूफान, आँधी 
रदी गर्मी आदिकी सूचना दैवी घटनाओं के होने से बहुत पहले ही यह 
मानवेतर प्राणी दे देता है, परन्तु अत्याधुनिक बहुमूल्य यन्त्र उक्त प्राकृतिक 
घटनाओं की जानकारी देने में असमर्थ हो सकते हैँ | अभी कुछ दिनों 
पूर्व अर्मेनिया (छस्‌), ईरान जैसे विकसित सम्पन्न देश प्राकृतिक विपदा-भूकम्प 
से अछूते नहीं रहे और वहाँ लाखों लोग मारे गवे | | 

प्राकृतिक प्रकोप वहीं होंगे जहाँ प्राकृतिक सन्तुलन विगड़ जाता है, - 
इसको विगाड्ने के लिए मानव ही पूर्णरूप से जिम्मेदार होता है | जब तक ~. 
मानव जगत्‌ प्रकृति से जुड़कर प्राकृतिक जीवन जीयेगा तब प्रकृति का सन्तुलन 
और पर्यावरण निश्चित रूप से बना रहेगा परन्तु जब कृत्रिम जीवन की ओर 
जैसे ही उन्मुख होगा वहीं से प्रारम्भ होता है प्रकृति का असन्तुलन । कृत्रिम 
जीवन. के लिए मनुष्य को प्राकृतिक भावों, संस्कारों, सिद्धान्तों तथा कार्यों 
से तिलान्जलि देनी होती है, फलस्वरूप उसका निशाना बनती है प्राकृतिक 
सम्पदा और पशु, पक्षी, कीट, पतङग प्राणियों की दुनिया । यह अहंवादी 
मनुष्य इनको समूळ नष्ट करके ही अपना स्वार्थ पूरा करने में लग जाता 
है | न 


मनुष्य भौतिक वा कृत्रिम भंवरों में पड़कर इस अमूक चेतनसृष्टि में 
अपनत्व न समझकर उन्हें अपना अप्राकृतिक अभक्ष्य भोजन, सौन्दर्य प्रसाधन . 
व फैशन का साधन मान बैठकर तवाह एवं बर्वाद करना प्रारम्भ कर देता 
है । इस स्वार्थपरता, हिंसावृत्ति के कारण मानव ने आजतक प्राकृतिक 
'असन्तुलन ही बनाकर रखा है, अब यह स्थिति है कि संसार से अति उपयोगी | 
विभिन्न जाति प्रंजाति की किस्म के प्राणियों का नाम मात्र इतिहास में रह. 
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गया हे, 'अथवा हमेशा के लिए समाप्त हो गईं हैं | यह. मानव की क्रूरता 
का फल है | यही कारण है कि समय समय पर दैवी विपदाओं की चोट 
अन्ततोगत्वा मानव पर ही पड़ती है.। कभी-कभी इतना भयंकर परिणाम. 
होता है कि नगर के नगर, देश के देश समाप्त हो गये हैं, पूरी की पूरी 


' . सभ्यता, संस्कृति, कला साहित्य, भाषा भी नष्ट हो गये । 


मानव अपने से इतर प्राणी जगत को बड़ी बेदर्दी से काटता मारता है, 
उन प्राणियों को काटने या मारने के समय उनका जो करुण क्रन्दन, चीत्कार, 


करुण क्रन्दन से समस्त वायुमण्डल का वातावरण सूक्ष्म दृष्टि से कम्पित हो 


) त्राहि-त्राहि का स्वर फूटकर आकाश में फैल जाता है, उस पीड़ा भरे 


उठता. है, और “उस नमोमण्डल (Space) में चेतन अचेतन जगत्‌ (मानव, 

पशु, पक्षी, कीट, पतंङग, वृक्ष पेड़-पौधि वनस्पतियां आदि) रहता है उस पर 
चीत्कार, करुण क्रन्दन के अणुओं या सूक्ष्म भावों (Vibrations) का जबर्दस्त ' 
प्रत्यावर्तित प्रभाव पड़ता है | हर दृष्टि से मानव प्राणी ही सर्वाधिक प्रभावित 


` होता है, यहाँ तक कि फल, फूल, वनस्पति, अन्न, जल, वायु, पृथिवी आदि 


में भी करुण क्रन्दन के सूक्ष्मांश समा जाते है । तो फिर आप स्वयं सोचें . 


fe मानव ऐसी स्थिति में कभी सुख, शान्ति, आनन्द का जीवन जी 


सकेगा | मनुष्य अपनी सुरक्षा, प्रसन्नता, वैभव चाहता है तो दूसरों को भी 
सुरक्षा, प्रसन्नता, वैभवं देना सीखे । यदि ऐसा नहीं किया तो प्रकृतिं के 


` दण्ड के लिएं सदैव तैयार रहो, बचोगे नहीं. | 


पे. रघुनन्दन शर्मा ते वैदिक समति के प्रारम्भ में मानव के इस 4 
व्यवहार से दुःखी. होकर अपने .हदयोदूगार इस प्रकार व्यक्त . 


© भी सतायां जाता है, उतना ही उसमें क्षोभ उत्पन्न होता है और जितना | 
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ही क्षोभ उत्पन्न होता है उतना ही लौटकर वह सताने वाले का अपकार 
करता है ।” 

यह भी सही है कि वृक्षों जंगलों की कटाई से पर्यावरण का सन्तुलन 
बचाने के लिए “वृक्ष बचाओ अभियान” चला परन्तु एक दिन इसी पर्यावरण 
को सन्तुलित करने के लिए सारी दुनिया को “पशु, पक्षी, जीव, जन्तु बचाओ. 
अभियान' चलाना पड़ेगा । 

जब तक इस संसार में इन्सान मांस भोजी बना रहेगा, पशुओं, पक्षियों 
का खून बहाता रहेगा तब तक अमनचैन, सुख शान्ति कदापि नहीं रह सकती 
आध्यात्मिक व भौतिक दृष्टि से देखा जाय तो हलाल, झटका, 'मारकाट, 
खून खराबा एवं मांसाहार से प्रकृति के सन्तुलन व पर्यावरण को हमेशा * 
खतरा है | 
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“प्राणी हत्या से घोर हानि” 


प्रत्येक पदार्थ अपनी उपयोगिता किसी न किसी रूप में रखता है चाहे 
छोटा हो या बड़ा । मानव और पशु पक्षी भी परस्पर उपयोगी हैं | परिवार 
के अनेक सदस्य, कमाने वाले एक ही सदस्य के ऊपर भार स्वरूप हो सकते 


` है, परन्तु कोई भी प्राणी भारस्वरूप नहीं होता | उदाहरण के लिए दूध 
- देने वाला एक ही पशु पूरे परिवार को पालने की सामर्थ्य रखता है । इसी 


तरह से बैल, घोड़ा, हाथी, ऊँट, गधा, बकरी आदि पशु भी पूरे परिवारं 
`को अपने परिश्रम द्वारा पालने में समर्थ हैं । ee 

आर्य समाज संस्थापक महर्षि दयानन्द सरस्वती प्राणी हत्या के 
दुष्परिणामों से अत्यन्त सचेत थे । उन्होंने अपने जीवन में प्राणी हत्या और 
गौवंशवध रोकने के लिए अंग्रेजी सरकार पर पर्याप्त प्रभाव व दबाव डाला 
था, तथा सामान्य लोगों तक अपनी बात पहुँचाने के उद्देश्य से 'गोकरुणानिधि' 
नामक छोटी पुस्तक लिखकर क्रान्तिकारी विचारधारा से अवगत कराया 
था | 

मात्र एक गाय के वध के कितने दुष्परिणाम हो सकते हैं, लिखा 
है | तथा अन्य प्राणियों की रोजाना हत्या हो तो उससे भी कितना दुष्परिणाम 


होगा; इन सबका विश्लेषण महर्षि दयानन्द ने 'सत्यार्थप्रकाश' और 
` “गोकरुणानिधि' में किया है- 


मांसाहार से उपकारक प्राणियों की हिंसा होती है इसलिए मांस का | 


भक्षण कदापि न करें । अर्थात जैसे एक गाय के शरीर से दूध, घी बैल-गाय 
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उत्पन्न होने से एक पीढ़ी में चार लाख पचहत्तर Wee छः सौ मनुष्यों को 
सुख पहुँचता है । जैसे किसी गाय से बीस सेर किसी से दो सेर दूध प्रतिदिन 
होवे उसका मध्य भाग ग्यारह सेर प्रत्येक गाय से दूध होता हैं । कोई गाय 
अठारह और कोई छः महीने तक दूध देती है । उसका भी मध्य बारह 
महीने हुए । अब प्रत्येक गाय के जन्मभर के दूध से 24,960 (चौबीस सहस्र 
नौ सौ साठ) मनुष्य एक बार में तृप्त हो सकते है । 

गाय के छः बछियाँ और छः वछड़े होते हैं । उनमें से दो मर जाय 
तो भी दश रहे । उनमें से पाँच बछड़ियों के जन्मभर के दूध से एक लाख 
चौबीस हजार आठ सौ मनुष्य एक बार तृप्त होते हैं । अब रहे पाँच बैल, 
वे जन्म भर में पाँच सहस्र मन अन्न न्यून से न्यून उत्पन्न कर सकते हैं, 
उस अन्न मिलाकर तीन लाख इक्यानवे हजार चार सौ छैयासठ मनुष्य 
तृप्त होते हैं कुल संख्या मिलाकर - 

424800 पाँच गायों के दूध से. \ 
2,66,666 पाँच वैलों का परिश्रम से उत्पन्न अन्न से 
24,960 एक गाय के दूध में' 

कुल योग 4,6,426 

अर्थात्‌ एक गाय और उसकी एक पीढ़ी से चार लाख, सोलह हजार, 
चार सौ छब्बीस (4॥6426) मनुष्य एक बार पालित या तृप्त होते हैं । 
पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाकर लेखा करें तो असंख्यात मनुष्यों का पालन होता 
है | ; 

` इससे भिन्न गाड़ी सवारी भार उठाने आदि कर्मों से मनुष्यों के बड़े 

उपकारक होते हैं । इसी तरह अन्य सभी पशु उपकारक होते हैं |. 
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_ 'गोवंशवध से हानि! इस विषय को लेकर सनु 982 में एक सेमिनार 

हुआ उसमें विचार विमर्श का सार इस प्रकार से थां जिसकी रिपोर्ट आँखें | 
खोलने वाली है | ः 
गोहत्या से आपको हानि 


` आज देश में प्रतिदिन 40 हजार गायों का वघ होता है, जिससे देश | 

की आर्थिक व्यवस्था नष्ट हो रही है, विदेश के लोग बुद्धिमान हैं वे भारत | 
“से गाय का मांस सस्ते दाम से मगाकर अपनी गायों को कत्ल होने से बचा 
लेते हैं जबकि भारत में 973 से 976 के बीच दुधारु गायें 5.4 करोड़ 

“से घटकर 4.26 करोड़ रह गईं | | 
` प्रतिवर्ष जितनी गायें जन्म लेती हैं उससे दुगनी कत्ल की जातीं हैं, इससे 
निश्चित है कि कुछ वर्षो में गौवंश नष्ट हो जायेगा जिससे खेती नहीं हो 

सकेगी और किसान लोग बेकार होकर शहर की ओर भागेगि, इससे शहरों | 

में भीड़ बढ़ेगी, क्योंकि छोटे खेतों पर ट्रैक्टर नहीं चल सकते तथा ट्रैक्टरों | 

@ लिए पैट्रोल विदेशों से मँगाना पड़ता है । 

बैल खेत जोंतता है तथा घास खाकर गोबर के रूप में सर्वश्रेष्ठ खाद | 

देता है, उससे गोवर गैस बनती है, वृद्ध बैल के गोवर से भी 2 आदमियों | 

' की रसोई पक सकती है तथा बाद में गोबर सस्ती खाद के रूप में काम 
आती है, जिससे अनाज सस्ता पड़ता है । सारे देश में 80 करोड़ टन गोबर 

- होता है, जिसका मूल्य सैकड़ों करोड़ों रूपये होता है | गोबर के अभाव 
में जंगल काटकर Salsa जला दी जायेंगी और शहर वालों को प्राप्त 

नहीं होंगी । . | 


देश की 40. करोड़ हेक्टर कृषियोग्य भूमि के लिए 8 करोड़ बैर 


) 
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आवश्यक हैं जबकि देश में 3.5 करोड़ बैल ही उपलब्ध हैं, इससे अनाज 
कम उत्पन्न होता है तथा महंगा हो रहा है । गायों की कमी से दूध की 
महंगाई बढ़ रही है । जनता की आबादी बढ़ रही है इससे गायों की संख्या 
भी बढानी चाहिए पर वो कम हो रही है । देवनार कत्लखाने में इस साल 
i ME 2 हजार बैल कत्ल हुए तथा अगले साल 2 लाख कत्ल होने 
वाले हैं । उ 

देश में 30 हजार करोड़ रूपयों की लागत से बनाई हुई रेलवे जितना 
सामान ढोती है, उससे दुगना सामान देश में बैल तथा दूसरे जानवर ढोते 
हैं तथा गाँव के कच्चे रास्तों से शहर की गलियों तक ले जाते हँ | 

स्वस्थ और जवान बैलों को कत्ल करना गैर कानूनी है पर डाक्टर 
उसके झूठे सर्टिफिकेट दे देते हैं और जवान बैल कत्ल हो जाते हैं या 
उनके पैर तोड़ दिये जाते हैं, इससे उन्हें कत्ल करने के सर्टिफिकेट मिल 
जाते हैं । इसलिए गोवंश के बचाने के लिए ये आवश्यक हो गया है कि 
` सम्पूर्ण गौवध बन्दी हो । 

आचार्य विनोवा भावे ने यह सब समझ कर ही गोवध रोक आन्दोलन 
खड़ा किया था । आपका कई प्रकार से इस सत्याग्रह में सहयोग 
चाहिए । यदि आप अपनी गौमाता की रक्षा के लिए कुछ नहीं कर सकते 
तो फिर ईश्वर भी आपके देश के लिए कुछ नहीं करेगा | गौमाता ने भारत 
के लिए कितना किया है पर कृतष्नी देशवासी अब उसका मांस निर्यात 
करके धन कमाने की कोशिश कर रहे हैं | इस धन से भारत तो सुखी | 
नहीं हो सकता । तीन सौ वर्ष के मुगल शासन काल में भारत में गोवध ' 
बन्द था । अफगानिस्तान जैसे मुस्लिम देश में गोवध करने वाले को दस. 
वर्ष जेल में रहना पड़ता है । ` 
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गाँधीजी के शब्दों में गाय करोड़ों भारतवासियों को भरण पोषण देने 
वाली माता है । गो हत्या जब तक होती है तब तक मुझे लगता है कि 
मेरी खुद की हत्या होती है । गोरक्षा में देश की आर्थिक स्थिति को सवाल 
छिपा हुआ है । 
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खुशियों के अवसरों पर क्या करें ? 


प्रायः देखा जाता है कि खुशियों के अवसर जैसे जन्मदिन, शादी, विवाह 
या किसी विशेष शुभ समाचार पर लोग कहते हैं अब तो दावत दो, पार्टी 
हो जाय आदि आदि । ऐसे लोग हर प्रकार के स्वादिष्ट व बहुत अच्छे 
शाकाहार भोजन को दावत नहीं मानते । जिसमें शराब, मांस, वेश्याओं का 
डान्स हो उसे दावत मानते हैं । किसी का जन्मदिन हो तो अण्डो का 
केक बनाकर उस पर उतनी ही मोमबत्तियाँ -जलाकर हर्षातिरेक होते 
हैं | बाद में खाते भी हैं, और कहते हैं “ Happy birth day to youmay 
youlivelong", शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को, क्या किसी की जान लेकर 
अपनी उम्र बढ़ाना चाहते हो ? आपके ऐसे गाल बजाने से उम्र बढ़ जायेगी 
क्या ? ईश्वर नहीं देख रहा क्या ? “आँख के अन्ये गाठ के पूरे” इतने 
पर भी कहा जाता है कि हम शिक्षित हैं । अच्छा होता ऐसे अवसर पर. 
गरीबों को मिठाइयाँ बाँटते, उनको तृप्त करते अथवा सभी जन्तुओं पर दया 
करने का व्रत लेते । | 
किसी को मिटाकर न खुद को बना । 
गरीबों और अनाथों को दुःख से बचा ।। 
जब भी खुशियों का अवसर प्राप्त हो तब दूसरों को प्रसन्न करने के 
कार्य करने चाहिए परन्तु वैसी दावत वाले लोग ऐसे अवसर पर पशु पक्षियों 
' अण्डों को ही काट पीढ-रौँंध पकाकर बराबर कर देते हैं । आखिर ये 
भी आपकी तरह ईश्वर की चेतन सृष्टि हैं | इनके जीवन को नष्ट करके 


I 
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अपनी खुशियों का झूठा ढकोसला करना आपकी बुद्धि का दिवालियापन 
है और घोर अन्याय, पाप भी, इतनी बड़ी क्षति को पूरा करने के लिए 
हमेशा तैयार भी रहो । 
खुशियों के अवसर पर दावतें मांगने वालों से दृढता से कह दो, कि 
ये भी प्राणी हैं इनकी हत्यायें करवा कर या मांस लाकर इनकी हत्या का 
पाप मुझ पर लगेगा और आप तो खा पीकर दुर्गन्ध फैलाओंगे | इस तरह 
तुम पर भी पाप का बोझ बढ़ेगा | यह कितना बड़ा अपराध होगा, एक 
तरफ पशु पक्षियों की हत्या दूसरी तरफ खा पीकर गन्द फैलाना, बहुत बड़ा 
अपराध व पाप है । ऐसे खुशियों के अवसर पर जो गलत कार्य किये जाते 
हैं वे भले ही मित्रों सम्बन्धियों तथा स्वयं आपको मूर्त रूप में अच्छे लगें 
` परन्तु परमात्मा व उन जीवों को कदापि अच्छा नहीं लगता । ऐसे समय 
में तो आप आदर्श कायम करके यश कमाओ कि अमुक व्यक्ति की दावत 
में अण्डा मांस, शराब आदि नहीं था । भले ही लोग न आयें परन्तु आप 
' स्वयं मजबूत बने रहें, आपका कल्याण होगा । 
o आंप आश्चर्य करेंगे कि सूरीनाम और नीदरलेण्ड टूरोप) के हिन्दू 
निवासियों का कोई भी बड़ा धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ, विवाहादि उत्सव होता 
है कहाँ कोई भी मांसाहार, अण्डा, शराव, नशादि नहीं देता | हाँ उस अवसर 
` पर विशुद्ध शाकाहार दिया जाता. है उसे वे लोग 'देवभोज' कहते. हैं, इस 
विशुद्ध और आर्योचित प्रचलन को मैंने स्वयं वहाँ अनेक जगह. देखा तथा 
' मुझे दुःख हुआ कि भारत जैसे ऋषि मुनियों, सन्तो, विचारकों के देश में 
मांसाहार की दावत को देना लेना मानेने वाले राक्षसी मानसिकता के 
, अधकचरे लोग हैं | | 
| 90% 
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मनुष्य इस पापकर्म को छोड़ भी 
सकता है १ 


मांसाहारी प्रवृत्ति के लोगों में प्रभु कृपा, अच्छे संस्कारों या सत्संगति 
से बुद्धि आने लगती है तो वे दुःखी होकर प्रश्न करते हैं कि जब आदत 
एक स्वभाव बन जाये तो कैसे छोड़ें और छोड़ने की कोशिश भी करते हैं 
तो हुड़क लगने से उसी आदत का पुनः शिकार बन जाते हैं । 

ऐसे लोगों के लिए कहना है कि - 

LW के गर्भ में और जन्म के बाद भी क्‍या इन आदतों के शिकार 
थे ? बचपन में भी इन आदतों के शिकार न थे | जो चीज जन्म लेती 
है वह नष्ट अवश्य होती है । जिन गन्दी आदतों को सीखा है उन्हे 
मन पर संयम करने से छोड़ सकते हैं | यह सब मन की दौड़ है | 

2. व्यक्ति जाग्रत अवस्था में सिगरेट, शराब, अण्डा, मांस का सेवन करता 
है । जब वह रात्रि या दिन में सो जाता है तो उसकी सभी आदतें 
“नौ दो ग्यारह” हो जाती है | जबकि वही व्यक्ति, वही शरीर वही 


मन है | आखिर बँधने और मुक्ति का कारण मन ही तो है- “मन _ 
एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः 


3. मन भौतिक है, जड़ है और जीवात्मा चेतन अमर है ।. ऐसे हीनता 
भरे हुए शब्द अच्छे नहीं लगते कि यह तो स्वभाव. बन गया है, जी 
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क्या करें ? मन के वश में चेतन आ जाय, यह आत्महीनता की बात 
है । चेतन सब कुछ कर सकता है । संसार में कौन सा काम है 
जिसे मनुष्य ने नहीं किया तो फिर मांस, अण्डा, बीड़ी, सिग्रेट, शराब 
की बुरी आदतें क्‍यों नहीं छूट सकतीं । 

4. एक बार महाराज जनक से किसी ने प्रश्‍न किया कि महाराज | मन 
वश में नहीं होता | जनक उस समय एक वृक्ष के पास सटे हुए खड़े 
थे, बोले यह वृक्ष मुझे छोड़ दे तो आपके प्रश्‍न का उत्तर दूँ । पूछने 
वाले ने कहा महाराज | आप ज्ञानी होकर जड़बुद्धि YA सी बातें 
क्यों कर रहे हैं ? वृक्ष ने आपको नहीं पकड़ रखा है बल्कि वृक्ष को 
आपने ही पकड़ रखा है, यह तो जड़ है यह आपको कैसे पकड़ 
रखेगा | जनकजी ने कहा “तुम कह तो ठीक रहे हो कि यह वृक्ष 
जड़ है | इसने नहीं मैंने इसको पकड़ रखा है, परन्तु याद रखो मन 
भी तो जड़ है । उसने आपको पकड़ तो नहीं रखा । फिर क्यों कहते 
हो कि मन वश में नहीं. होता ।” 


अभिप्राय है कि यदि आपने मन को संयम में कर लिया है तो आपकी 
बुरी आदतें अण्डा, मांसभक्षण, शराब, बीड़ी, सिग्रेट आदि अवश्य छूट 
जायेंगी । 


+ 
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डाक्टरों से अनुरोध 


अण्डा मांसाहारी डाक्टरों ने अण्डा मांसभक्षण की कुप्रवृत्ति को और 
अधिक व्यापक बनाकर पाप कमाया है तथा कमा भी रहे हैं । 

डाक्टर लोग क्या यह अपराध नहीं कर रहे हैं कि मरीजों को अण्डे 
मांस व सोरवा लेने का परामर्श देते हैं ? क्या इनको प्राप्त करने में जानें 
नहीं जाती हैं ? क्या राक्षसप्रवृत्ति नहीं बढ़ती है देखा जाय तो कसाइयों 
से भी बढ़कर पाप वे डाक्टर लोग कर रहे हैं जो परामर्श व प्रेरणा देते 
हैं | ऐसे लोग पाप में प्रमुख हिस्सेदार हैं | महर्षि मनु के शब्दों में - 


अनुमन्ता विशसिता निहन्ता क्रय-विकयी । 
संस्कर्ता चोपहर्ता च खादकश्चेति घातकाः ।। 

अर्थात पशु पक्षियों के मारने तथा उनका मांस खाने का परामर्श देने 
वाले, मारने, बेचने, काटने, खरीदने, परोसने व खाने वारे सभी महादुष्ट 
और पापी हैं | डाक्टर लोगों को सोचना चाहिए कि पशु पक्षी क्या खाते 
हैं ? वे घास, वनस्पति का ही तो प्रयोग. करते हैं, घास वनस्पति के रस 
से रक्त एवं मांस बनता है तो फिर मरीजों को अन्न, वनस्पति, क्यों नहीं 
बताया जाता, जिसमें सारे तत्व मौजूद हैं । इससे सारे तत्वों की प्राप्ति तथा 
हिंसा बिल्कुल नहीं । थोडे से पैसों के लोभ में डाक्टर हजारों प्राणियों 
की हत्यायें कराते रहते हैं | जबकि यदि मरीजों को मांस व सोरवा न 
बताओ तब. भी उतने ही धन की प्राप्ति, फिर मुफ्त में अपने शिर पर उन 
वेचारे प्राणियों की हत्याओं का अपराध क्यों लेते हैं क्या यह नहीं मालूम 
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“कि इस तरहं हत्याओं की निरन्तरता, पापाचार व वातावरण दूषित 
होगा ? मरीजों को रोगों के निवारणार्थ औषधियाँ नहीं रहीं, परहेज 
(पथ्य) के लिए अन्न फलादि नहीं रहे क्या ? यही मांस व सोरवा मिला 
है । जिस चीज से मांस बनता है उसे ही बता दें | 
- एक मरीज मरणासन्न अवस्था में या अनेक रोगों से जकड़ा हुआ होकर 
डाक्टर के पास आता है | उसके लिए डाक्टर के पास इतनी दवायाँ होती 
हैं कि उनसे रोगों का उन्मूलन हो सकता है परन्तु डाक्टर लोग उसके 
ठीक करने में पता नहीं कितने जीवों की हत्या करा देते हैं | डाक्टरों 
. के कहने पर जो न खातां हो वह भी खा लेता है । एक तरफ अनेक 
पशु पक्षियों का बध व मांस प्राप्ति और दूसरी और न खाने वाले को खाने 
वाला बना देना | ओ हो | इतना महाजधन्य अपराध । उन बेजुवान . 
जन्तुओं, अण्डों व गर्भा का क्या कसूर है ? उन्होंने इन डाक्टरों का क्या 
बिगाड़ा कि उनकी दिन दहाड़े जान की डकैती पड़वाते हैं | पाप तो किया 
रोगियों ने जिसके कारण उन्हें रोग हुआ, परामर्श करें डाक्टर और दण्ड 
मिले प्राणियों को “माल मारे घासी, दण्ड भुगते हुलासी” कहाँ गई इनकी 
बुद्धि ? 
क्या डाक्टर लोग अन्न फलादि वनस्पतियों के परीक्षणं से अपरिचित 
हैं, जितनी शक्ति शाकाहार: में है उतनी शक्ति किसी अण्डे मांसादि पदार्थ 
में नहीं है । डाक्टरों के अन्दर तो वह शक्ति, प्रतिभा व बुद्धि है कि मांस 
. भक्षण को तुरन्त ही छुड़वा सकते हैं । सभी को पूर्ण शाकाहारी होने की 
प्रचुर प्रेरणा देकर महान्त सौभाग्यशाली दयालु महापुरुषों की कोटि में आकर 
यश व शोभा को प्राप्त कर सकते हैं | 
: Soe 
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सरकार से अनुरोध 


दण्ड विधान “भारतीय दण्ड संहिता-302” के अन्तर्गत कोई किसी 

की हत्या करता है तो उस पर न्यायालय में मुकदुमा चलता है, हत्या सिद्ध 

होने पर फाँसी या आजीवन कारावास का दण्ड मिलता है । परन्तु रोजाना 

मूक सृष्टि जानवरों, पक्षियों का धड़े मैदान, झटका, हलाल या कतल कर 

दिया जाता है तथा उनका मांस खाया जाता है | जबकि इन पशु-पक्षी 
और मनुष्यां में भौतिक व जैविक कोई अन्तर नहीं है । पशु-पक्षी, अण्डों 
में भी जीवात्मा है, वही जीवात्मा मनुष्य में है । पृथिवी, जल, अग्नि, वायु 

आकाश इन पाँच भौतिक तत्वों का बना हुआ शरीर इन पशु पक्षियों का 

झी है और इन्हीं तत्वों से ही मनुष्य का शरीर निर्मित है तो ऐसा भेद 

क्यों ? ऐसे लोगों के खिलाफ भी सरकार को दण्ड का विधान करना 

चाहिए | खेद है कि गोवध पर भी रोक नहीं लगाई जा सकी! । 


कल्पना करो, यदि पशुओं का साम्राज्य होता और आपके साथ ऐसा 
व्यवहार वे करते, जैसा कि आप करते हैं तो आप पर क्या बीतती ? जिस 
किसी राजा, शासक या सरकार के राज्य में मूक और अमूक दोनों प्रकार 
की सृष्टि का हनन किया जाता है वह सरकार भी उन पापों तथा अपराधों 
की जिम्मेदार है । किसी का मकान गिराने, वस्तु चुराने पर दण्ड दिये जाते 
हैं जड़ होने पर भी, परन्तु दुःख है कि मूक चेतन जगत अर्थात पशु-पक्षी 
समुदाय का रोजाना असंख्य मात्रा में कत्ल कर दिया जाता है, लेकिन: 


सरकार तो वास्तव में दही है जो सभी जन्तुओं की रक्षा कराना अपना 
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Diss कौर मनुष्यों की है, अतः मनुष्य ने घोर स्वार्थी होने के 
सुविधाएं जुटा रखी हैं, अपने लिए ही कानून बना रखे हैं | 
He कानून बनाने वाले ये लोग वेद, दर्शन, धर्म शास्त्र आदि स्ग्रन्थों को 
पढ़े होते तो कदापि यह भावना नहीं होती । कानून बनाने वाले किन्हीं 
घटकों की घट्टम से घड़े हुए, मांसाहारी या समर्थक लोग ही थे, वस्तुत 
इनका कोई धर्म नहीं था | यदि शुद्ध भावों के होते तो अवश्य ही पशुओं, 
पक्षियों की हत्या व उनके मांस भक्षण को रोकने की दिशा में भी कदम 
उठाते कि जो इनका मांस खावे, मारे, काटे, परोसे, वेचे तो उनको अमुक 
दण्ड मिलेगा । जब एक मनुष्य या बच्चा जो मानव शरीरधारी प्राणी है, 
के लिए कानून बन सकता है तो क्या उन पशु पक्षियों के लिए कानून 
नहीं बन सकता जबकि मानव शरीर भी पाँच तत्वों से मिलकर बना है और 
पशु पक्षी शरीर भी, इसके अतिरिक्त जीवात्मा मानव देह में भी वही और 
पशुओं पक्षियों में भी वैसा ही, फिर इतना भेद, अन्याय और पक्षपात 
क्यों ? इससे सिद्ध है कि कानून बनाने वाले स्वार्थी, अधर्मी, मांसाहारी या 
मांसाहार समर्थक थे । 
कोई भी मनुष्य मारा जाये या किसी दुर्घटना में मारा जाय, उसके 
लिए मुकदमे चलाये जाते हैं, सजायें होती हैं, आयोग बिठाये जाते हैं परन्तु 
बहुत ही दुःख व दर्द की बात है कि ज़ो सरे आम पशु मारे काटे एवं पकाये 
राधे या खाये जाते है और सरकार निश्चेष्ट मुर्दा होकर सभी अन्यायों को 
कर :करवा, सह सहवा रही है | 


हमारा सिद्धान्त है - सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया”, “वसुधैव 

कुटुम्बकम्‌ ” यह उदात्त संस्कृति सभी को जीने का अधिकार देती है चाहे 

` पशु हो, पक्षी हो या मानव | सरकार से अनुरोध है कि वह सभी प्रकार 
के जीवों की रक्षा का प्रबन्ध करे | 


०००. 
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उपसहार 

वेद शास्त्रों, स्मृतियों, मनुस्मृति व सम्पूर्ण आर्ष साहित्य के मन्यन से, . 
वैदिकेतर धर्मों के आलोडन विलोडन से, सकल महापुरुषों, आप्तपुरुषों, 
योगियों, ऋषियों की प्रज्ञा के गम्भीर ame के प्रवाह से. | 
प्राप्त-औषधि-विज्ञान-अखिल भेषज समाज की अन्वेषण धारा हे 
अधिगत-उच्चस्तरीय जैविक ज्ञान विज्ञान के परीक्षण-निरीक्षण से भौतिक-अभौतिद 
उभय कोटि के वर्णन से, कृत-अन्तश्चक्षु-आत्मिक दर्शन से, निखिलाख्यान 
व्याख्यान-ध्यानाभ्यासादि प्रयोग विधि से अण्डा, मांसादि अभश्ष्यभक्षण 
राक्चसवृत्ति व निकृष्टतम योनि-गमन-रमण का कारण है | 

उपर्युक्त सर्वविध विवेचन से सिद्ध व स्पष्ट है कि वस्तुतः मांसाहार कुकर्म 
है, यह मनुष्य जीवन के समस्त पहलुओं को अधोमुखी करने वाला तथा 
लोक परलोक नाशक है | 

महर्षि दयानन्द सरस्वती ने एक जगह अण्डा, मांस, शराब के सम्बन्ध 
में बहुत ही कटु सत्य प्रभावशाली व्याख्यान दिया, उनमें से एंक व्यक्ति 
स्वामीजी के पीछे पड़कर जिद व धृष्टता करते हुए कहने लगा कि 
स्वामीजी | हम तो मांस खाना चाहते हैं तो किसका मांस खायें d स्वामी 
ने झल्लाकर कहा कि मांस खाओ तो केवल दो का - पहला तो अपना 
दूसरा तुरन्त व्याही हुई भैंस की जेरी का । इसके अलावा किसी का मत 
खाओ | इतना सुनकर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ .और स्वामीजी 
के चरणों में पड़कर क्षमा मागते हुए भविष्य में मांस न खाने की प्रतिज्ञा 
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aig eat भी प्राणी का हो, जिससे'मांस लिया जाता है उसे दुःख 
तो होता ही है । मांसाहारी मनुष्य को इसका तभी पता चल सकेगा जब 
वह अपना मांस काटकर खाये या अपने प्राणप्रिय पुत्र का । उसे कहीं 
होश और समझदारी आये कि हाँ दूसरों को कितना दुःख होता है । 

हम लोग प्रायः देखते हैं कि घर में मुर्दा पड़ा हो. तो उसे अधिक देर 
तक नहीं रख सकते क्योंकि मृत्यु के तुरन्त पश्चात मुर्दे में सडून क्रिया होने 
के कारण दुर्गन्ध आने लगती है । परन्तु बड़े अफसोस की बात है कि लोग 
लाश या मुर्दे के टुकड़ों को रुमालों, लिफाफों में बाँध घर लाकर बडे प्रेम 
से खाते हैं, ऐसे मनुष्यों की बुद्धि न जाने कहाँ गायब हो जाती है जो मुद्दों 
को ही भून भूनकर पका राध कर खा जाते हैं | 

केवल एक छरटॉक मांस की बनी जीभ के क्षणिक स्वाद के लिए असंख्य 
जीवों कां वध, हत्या, कत्ल कर दिया जाता है कया यही मानवता है ? 
मांसाहार खाकर कोई महापुरुष, बलवान, दीर्घायु या वैभवशाली भी कदापि 
नहीं बन सकता । हमेशा ध्यान रखो कि शरीर जिसमें लाशों के टकडे डाल 
डालकर पेट को कब्रिस्तान बनाया, मृत्यु के बाद अग्नि पर रखकर या 
भूमि में गाइकर उस शरीर का नामोनिशान मिट जायेगा ऐसा शरीर भी 


साथ नहीं देता फिर क्यों घोर अत्याचार करते हो । अभीः भी सम्भलकरः --- 


अच्छे रास्ते पर आ जाओ यही उचित है । किसी के प्रेरणा भरे शब्द- 
“देह भी तेरी चिता में यूँ ही जल भुन जायेगी । 

अन्त में इक धर्म ही, सच्चा सखा बन जायेगा ।। 

g _ आर्य, हिन्दू, जैन, बौद्ध, सिख, मुसलमान, ईसाई तथा अन्यान्य मतावलम्बी 

i त रूप से धर्म एवं मानवता के नाम पर कलंक हैं जो अण्डा, मछली, 
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मांसाहार आदि अभक्ष्य का भक्षण करते हैं कोई भी मांसाहारी अपने 
अपने तथाकथित धर्मस्थलों या अन्य किसी स्थान पर जाकर प्रार्थना, संध्या, 
हवन, पाठ पूजा, नमाजादि करता है, तो सब व्यर्थ है | परमात्मा उसकी 
नहीं सुनेगा । | 
जो कुछ भी He सत्य, तर्क, बुद्धि सम्मत अथवा धर्मशास्त्र सम्म्मत लिखा 
गया है, सम्भवतः उससे कोई रुष्ट हो जाय तो यह दोष उन्हीं का है, सारस्वत 
मोहन मनीषी कवि के शब्दों में - 
“जिनको सच्चाई कड़वी लगती है उनमें खोट भरा है | 
दर्पण पर गुस्सा करने से मुख के दाग नहीं जाते हैँ ।।” 
आपको परमात्मा ने बुद्धि के रूप में अमूल्य निधि दी है मानवता के 
नाते आपसे निवेदन किया जाता है कि इस नीच कर्म अण्डा, मछली, मांस | 
भक्षण को सर्वथा सर्वदा के लिए त्याग करके प्रभु के सच्चे पुत्र वनो, जीवों 
पर दया एवं सभी प्राणियों से प्रेम करो | इसी में आपका कल्याण है । 
किसी को मिटाकर न खुद को वना । 
गरीबों और अनाथां को दुःख से बचा | 
| इति ओ3मु शमु । 
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